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आशीर्वाद 


परमपूज्य श्री १०८ 
आचार्य सुमतिसागर जी महाराज 
के 


परम शिष्य क्षु श्री १०५ सन्मतिसागर जी (वर्तमान आ क श्री १०८ सन्मतिसागर 
जी) द्वारा 'मुक्ति-पथ की ओर' पुस्तिका प्रकाशित हुई थी । उसी का प्रचार-प्रसार आबाल 
वृद्ध प्रत्येक व्यक्ति के लिये अत्यत उपयोगी है | उसी को परम शिष्य “सिद्धान्त दिवाकर' 
उपाध्याय श्री १०८ ज्ञानसागर जी की प्रेरणा से आ. श्री शान्तिसागरजी (छाणी) ग्रन्यमाला 
द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है| वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती रहे, प्रत्येक प्राणी ज्ञान-ध्यान 
बढ़ाकर कल्याण करे ऐसा शुभाशीर्वाद ! 


--आचार्य श्री १०८ सुमतिसागर जी 


अन्तरंग 


आपंके हाथ मे 'मुक्ति-पथ की ओर' नामक पुस्तक के तीन भाग हैं । इनमे प्रथम 
भाग के अन्दर शुभाशुभ कर्म, सप्त-व्यसन से हानि, अष्ट मूल गुणो से छाभ, भोजन दिन 
में ही क्यो और कैसे तथा पञ्च परमेष्ठियो के मूल गुण आदि का विवेचन किया गया 
है। 

द्वितीय भाग मे श्रावको के षट्‌ आवश्यक कर्मों को अर्थात्‌ देवपूजा क्यो और कैसे, 
गुरु-उपासना से लाभ, स्वाध्याय से सच्चे सुख की प्राप्ति, घर मे रहते हुए सयमी कैसे 
बने, तपो और ध्यान के द्वारा अपने स्वभाव की प्राप्ति कैसे करे, आदि बातो का संक्षेप 
में विवेचन है | 


तृतीय भाग के अन्दर चतुर्गति-दु ख विवेचन, इसका कारण कषाय, मिथ्यात्व और 
सम्यग्दर्शन का संक्षेप मे कथन किया है | 

इस पुस्तक के दो भाग जयपुर मे लिखे थे और वहाँ से प्रकाशित भी हो चुके है | 
श्री गुलाबचन्द्र पटना वालो आदि के आग्रह से यहाँ पर तीसरा भाग लिखा गया है और 
पूर्वलेखित भागो मे भी कुछ उपयोगी दोहे आदि बढ़ा दिये है तथा कही-कही परिवर्तन 
भी कर दिया है | पिछले सभी सस्करण समाप्त होने के कारण आ श्री शान्तिसागर छाणी 
ग्रन्थमाला ने यह अष्टम सस्करण छपवाने का निर्णय किया | उसी का फलदू रूप प्रस्तुत 
सस्करण है । 

सम्यग्दर्शन आदि का विवेचन सक्षेप मे ही करने का विचार था, परन्तु डॉ पन्‍नालालजी 
के कहे अनुसार कुछ विस्तृत कर दिया है | 

इस पुस्तक के अन्दर मैने अपनी ओर से कुछ भी नही लिखा है और न कुछ लिखने 
की मुझ मे योग्यता ही है। इसमे अनेक आचार्यो द्वारा रचित एव वर्तमान विद्वानों द्वारों 
लिखित शान्ति-पथ आदि ग्रन्थों तथा जिनेन्द्रवाणी का ही सकलन है। अल्पज्ञान होने के 
कारण इसमे त्रुटियाँ रहना स्वाभाविक ही है | अत विद्वज्जन इसे विद्वत्ता की दृष्टि से 
न देखकर भावो की दृष्टि से देखे | पुस्तक का सम्पादन श्री डॉ दरबारीलाल जी कोठिया 
वाराणसी द्वारा किया जा रहा है, अत पुस्तक का यह सस्करण मुक्ति-पथिको के लिए 
विशेष उपयोगी एव रुचिकर होगा, ऐसी मेरी शुभ कामना है, तथा जिन युवा और प्रौढ़ो 
की रुचि इस पुस्तक को जन-जन तक पहुँचाने की है व रहेगी, उन सभी के लिए भी 
मगलर-कामनाएँ है | 


- आ. क. सम्मतिसागर 


प्रस्तुत कृति 


प्रस्तुत रचना 'मुक्तिपथ की ओर” है और इससे पूर्व इसके कई संस्करण निकल 
चुके हैं। यह इतनी लोकप्रिय और उपादेय हुई कि अब यह परम पूज्य आचार्य शान्तिसागर 
(छाणी) ग्रन्थमाला से भी प्रकाशित हो रही है । इसमे सन्देह नही कि पुस्तक आबाल-गोपा 
सभी के लिए छाभप्रद है । 

आज का जन-सामान्य श्रद्धालु अधिक है पर उसमे ज्ञान कम है। पर यह पुस्तक 
श्रद्धा के साथ ज्ञान को भी उत्पन्न करती है। वास्तव मे ज्ञान सहित श्रद्धा ही कार्यकारी 
एवं सुफल है | प. दौलत राम जी के शब्दों में 'ज्ञान सपान न आम जगत में सुख को 
कारण, यह परमामृत जन्म-जरा-मृतराग निवारण” ज्ञान की महिमा अधिक है | 

हमारा विचार है कि इस पुस्तक से जहाँ जन सामान्य की श्रद्धा में स्वच्छता और 
बल आवेगा वहाँ ज्ञान भी समुत्पन्‍्न होगा। तथा जब ये दोनो व्यक्ति में आयेगे तो उसका 
सम्यक्‌ आचरण भी. होगा । अत. ऐसी पुस्तको का अधिकाधिक प्रकाशन निश्चय ही 
लाभदायक और आवश्यक है । 

हम “आचार्य शान्तिसागर (छाणी) ग्रन्य-माला' बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर), उत्तर प्रदेश 
के सस्थापको को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होने इस उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण कृति का 
प्रकाशन करने का निर्णय लिया | 
२२-११-१९९० -(डॉ०) दरबारीलाल कोठिया 
बीना (सागर), म प्र, पूर्व रीडर, का हि वि, 

वाराणसी 


प्रकाशकीय 


'मुक्ति-पथ की ओर' सामान्य भाषा में रचित, श्रमण परम्परा के मूलभूत सिद्धान्तों 
का विश्लेषण करने वाली एक ऐसी पुस्तक है जो उन पाठको को समर्पित है, जिन्हें संस्कारों 
की विरासत प्राप्त है और स्वाध्याय का अथ करना है । पूज्य सन्‍्मतिसागर जी महाराज 
ने बिना कठिन तकनीकी शब्दों के उपयोग के अत्यन्त सरल भाषा में इस पुस्तक को 
स्वाध्याय की बुनियाद के रूप में प्रस्तुत किया है | यह पुस्तक पाठकों के बीच अत्यन्त 
लोकप्रिय सिद्ध हुई है, इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि इसके कई संस्करण प्रकाशित 
हो चुके है। हमारा विश्वास है कि पूज्य सन्मतिसागर जी की वर्षों की ज्ञान साधना का 
नवनीत लोकमंगल का मार्ग प्रशस्त करेगा । 


इस पुस्तक का प्रकाशन आचार्य शांतिसागर छाणी ग्रन्थमाला के अवधान में किया 
जा रहा है। आचार्य शांतिसागर छाणी जी दिगम्बर मुनि परम्परा के एक ऐसे प्रणग्य प्रकाश- 
स्तम्भ हैं, जिन्होने सम्पूर्ण उत्तर भारत मे उस समय आगम के मूल तत्वो का प्रचार-प्रसार 
किया, जब इस साधना-परम्परा के प्रति लोग उदासीन थे । परम पूज्य आचार्यश्री ने विभिन्‍न 
नगरो में परिभ्रमण किया और अपने उपदेशों की अछ्ख जगा कर सद्विचारों के व्यापक 
प्रसार को आन्दोलन का रूप दिया । सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का सुन्दर सुयोग 
स्थापित कर उन्होंने जागृति की एक नयी छहर पैदा की | आज भी उनकी शिष्य परम्परा 
पूरे दिगग्बर जैन समाज को ही नहीं, प्रत्युत्‌ पूरे देश को दिशा निर्देश दे रही है | ऐसे 
पूज्य आचार्य की स्पृति को जीवन्त रखने के उद्देश्य से बुढ़ाना दि जैन समाज ने युवा 
मनीषी उपाध्याय १०८ श्री ज्ञानसागर जी महाराज की प्रेरणा से आचार्य शान्तिसागर छाणी 
स्पृति ग्रन्थमाला की स्थापना की । इसके माध्यम से जैन, साहित्य को जन-जन तक पहुँचाने 
का विनम्र प्रयास विभिन्‍न समाजो के सहयोग से किया जा रहा है | 


बिहार की ऐतिहासिक धरती, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे हिसा व क्रूरता का पर्याय बन 
चुकी है, वहाँ उपाध्याय श्री ज्ञाससागर जी के पावन चरणों ने स्नेह का ऐसा स्पर्श दिया 
है जिससे पूरा जनमानस आशा और विश्वास के नवसंचार से सिचित हो उठा है| पूज्य 
उपाध्यायश्री की ज्ञान गंगा विश्वधर्म का जयघोष करती हुई सम्पूर्ण प्रदेश मे सस्कारों के 
नवनिर्माण के गुरुकार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है | गया, रफीगंज, डाल्टनगंज, 
रामगढ़ होते हुए राँची में इस वर्ष वर्षायोग कर उपाध्यायश्री ने नवयुवकों को विशेष रूप 
से प्रभावित किया है । राँची में शाकाहार रैली, विश्व मैत्री रैली आदि कार्यक्रमों ने पूरे 
शहर को चेतना के नये अहसास से अनुग्नाणित किया है | आचार्य शान्तिसागर छाणी 
महाराज के जीवन पर आधारित डॉ. कस्तूरचन्द जी कासलीवाल की पुस्तक के विमोचन 
के अवसर पर रांची जैन समाज के शलाका पुरुष राय बहादुर श्री हरक चंद जी पाण्ड्या 


ने समाज की ओर से उदारतापूर्वक यह घोषणा की कि 'मुक्ति-पथ की ओर' पुस्तक के 
प्रकाशन मे वे अधिकाधिक सहयोग देगे । और इस उदार वक्तव्य के माध्यम से ही पुस्तक- 
प्रकाशन का कार्यारम्भ हो सका । इस गुरुकार्य मे तदनन्तर खतौली की श्रीमति रतन माला 
धर्मपलि स्व श्री सलेकचन्द्र जी जैन टायर वाले एव राँची के माननीय नथमल जी ने आर्थिक 
सहयोग प्रदान करने की कृपापूर्ण अनुकम्पा की | ग्रन्थमाला इन सभी का आभार मानती 
है। 

'मुक्ति-पथ की ओर' सुधी पाठकों को समर्पित है, इस आशा के साथ कि स्वाध्याय 
की नयी दिशा प्रशस्त होगी | ग्रन्थमाढा की ओर से मै पुन सभी दातारो का विनग्रतापूर्वक 
साधुवाद करता हूँ एवं प्रार्थना करता हूँ कि आगामी प्रकाशनो के लिये मुक्त हृदय से सहयोग 
प्रदान करे । 

- नलिन के, शास्त्री 
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तू परमें क्‍यों भरमाता है 


निजके ग्रुण निजमें हैं चेतन, तू परमें क्यों भरमाता है । 
परसे दृष्टिमें फेर जरा, 
मिल जाए गुणोंका सिंधु भरा। 
निजमें खोजा इनको जिसने, 
पाया है शिवपदको उसने। 
शिवपद मिलता है निज गुणसे, रे क्यों इनको ठुकराता है। 
निजके गुण .......... 


जो गुण स्वभाव है सिद्धोंमें, 

वह ही तेरेमें छिपा हुआ। 

हैं राग-रहित अनुपम वे तो, 

तू राग-रंगमें रगा हुआ। 
तज ॒राग-द्वेष-क्रोधादि सभी, इनके कारण दुःख पाता है। 
निजके गुण........ ... 


कर्तापन से मुख मोड़ सदा, 

मिथ्यात्व भाव को दूर भगा। 

प्रगटाके दर्शन - ज्ञान - चरित्र 

शुद्धातम को नित मान सगा। 
ये है सच्चे सुखके कारण, तू क्‍यों इनको विसराता है। 
निजके गुण..... ...... 


पुरुषाथं किया निजमें जिसने, 
केवल पदको पाया क्षणमें। 
सब तोड़ जगतृके दन्द-फन्द, 
“सनमति” निजको ध्यायो निजमें । 
है ज्ञाता दृष्टा भाव श्रचल, परमें रम क्‍यों दुःख पाता है। 
निजके ग्रुण निजमें हैं चेतन, तू परमें क्‍यों भरमाता है। 
क्षि 


मुक्ति - पथकी ओर 
प्रथम भाग 
सद्भुलाचरण 
अुलोक्प॑ सकल त्िकालविययं सालोकसालोकि तें, 
साक्षाद्‌ पेन यया स्वयं फरतले रेक्ताजयं साड्‌.गुलिः १ 


रागद बभयामयाष्तकज रालोलन्‍्बलो भादयो, 
नाल यत्पदलड.घनाय स॒ महादेदो सया बसन्चते ॥। 


थ्रो सन्‍्मतिको मसन कर, लिखता हूँ कुछ सार । 
भव्य जोव इसको पढ़ें, भवदधि उतरें पार ॥१॥ 


शुभाशुभ--मुक्ति-पथकी ओर अग्रसर होने के इच्छुक 

कुछ लोगोके हृदयमें इसका सशय बना है कि इस आत्मांको अपनी 
करनी का फल मिलता है या नही ? पर देखा जाये तो आत्माको अपने किये 
हुए शुभ अथवा अशुभ कमोका फल अवश्य प्राप्त होता है।इस बातको 
सभी धर्मानुयायी और विचारक मानते हैं कि बुरी करनीका फल बुरा 
और भली करनीका फल भला मिलता है। उसके लिये हमारे समक्ष कई 
दृष्टान्त भी हैं । 

एक पुण्यशाली मनुष्य रथमे बेठा हुआ जा रहा है, उसके लिये अनेक 
प्रकारकी व्यवस्था की जा रही है, मखमली गद्द बिछे हुए हैं, चंवर ढुलते जा 
रहे हैं, जगह-जगह अनेकी प्रकारके स्वागत होते जा रहे हैं, लेकिन साथमें 
चलने वाले सेवकोको उनकी भूख-प्यासको भी कोई नहीं पृछुिता। इसलिये 
मानना होगा कि इन सबकी पूर्व जन्मकी करनीका ही फल है। 

हमारे पूर्व में किये हुए शुम कर्मोंके फलस्वरूप अनेक सुविधायें प्राप्त 
हो जाती है, रहनेको बगला, घुमनेको गाड़ी, खानेके लिए अनेक प्रकारके 
खाद्य पदार्थ । लेकिन एक वह भी जीवन है, जिनके पास प्ूवेमें किये हुए 
पापक्रमोंके कारण रहनेके लिए झोपड़ी भी नहीं, चलनेके लिए पर भी नहीं, 
छानेके लिए दर-दरकी ठोकरे खाते फिरते हैं। किसी के आँख नहीं है, किसीके 
कान नही है, किसीके हाथ नहीं है, किसीके कोढ़ आदि अनेक प्रकारकी 
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व्याधियाँ हो रही हैं । इससे स्पष्ट होता है कि हम जेैवे काये करेंगे उनका 
बैगा ही फल हमको अवश्य मिलेगा । 
कम फल देते हैं क्या ?. 

कुछ लोगोका बहना है कि आजकी दुनियांमें देखा जाता है कि जो 
मनुष्य अत्याचार करता है, कालांबाजारी करता है, घूस खा रहा है, 
मायाचार बरता है, व्यसनी है, पापी है, वही आज खसुखो देखा जाता है। 
उसीके बड़े-बड़े बगले बने हुंए हैं, वही आजकी दुनियाँमे सम्मान पाता है। 
और जो ईमानदा गीसे न्‍्यायपूवंक घन कमाकर अपना किसी तरह गुजारा 
करता है, उसकी न तो कोई भाई-वन्घुओ मे गिनती है-- न समाजमे, न उसे 
कोई स्थान प्राप्त है, न उसके पास बडो बिल्डिंग हो है, न कुछ सम्पत्ति ही 
है। इसलिये लोग कहते हैं कर्म कोई फल नहीं देते, अगर फन देते होते 
तो जो व्यक्ति भगवान्‌की भक्ति करता है, पाप नही करता, दान देता है, 
उमर सुखो रहना चाहिये और जो व्यसनी है, पापी है, अत्याचारी है, उसे 
दुखी रहना चाहिये। ” ' 
रे पर ऐसा मानना ठीक नही है क्योकि यह कोई जरूरी नही है कि 
आजके किए हुए शुभाशुभ कम आज ही फल दें । आज भी दे सकते हैं, कुछ 
समय पदचात्‌ भी और दूसरे जन्मोमे भी उदय आ सकते हैं तथा कई 
जन्मोके बाद भी कर्म अपना फल॑ दे सकते हैं, क्योकि जब जिस कमंकां उदय 
होगा तभी उसका फल मिलेगा । जो लोग आज पाप करते हुए भी सुखी 
दँखे जाते हैं तो कहना होगा कि अमी उनके पूव्वेमे किये हुए पुण्य कर्मोंका 
फल प्राप्त हो रहा है। अभी जो कुछ कर रहे हैं उसका फल तो भविष्यमे 
प्राप्त होगा । पापीके लिए किसीने कहा है-- 

जब तक तेरे पुण्यका, बोता नहीं करार । 


तब तक तुशको माफ है, ओगुण करो हजार ॥। 
संसार मे देखा जाता है कि अधिक जीव सुखी नहीं हैं। इसका मूल 
कारण है कि पू्वेमे किये हुए जिस कमंका उदय आता है तदनुसार फल 
मिलता है। जीवनमें सुख पानेके लिए कई साधनोकी आग्द्यकता होती 
है। परन्तु ससारमे एक ही व्यक्तिको ये सभी साधन एक साथ मिलना 


असमभव है। 
के व्यक्ति स्वस्थ है, परन्तु उसके पास घनका अभाव है, दूसरा व्यक्ति 
धनी है परन्तु वह सदा रोगी रहता है । विसीबे पास धन भी है, स्वास्थ्य भी 
है, परन्तु सन्‍्तान न होनेके बारण दुखी है, याद सन्‍्तान भी है तो वह रोगी या 
दुश्वरित्र है। किसीके पास धन भी है, सन्‍्तान भी है, परन्तु उसकी पत्नी 
दुष्टस्वभाव वाली या पूहड़े कुटिल हैं; जिसके कारण घरमे सदेव 
क्लेश रहता हैँ । इसी प्रकार हम देखते हैं कि संसारमें प्रायः सभी 
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जीव दुखी हैं, कोई किसी कारणमे, तो कोई किसी कारणसे । इन सुखों व 
दुखेका मूल कारण हमारे द्वारा किए हुए अच्छे व बुरे कर्म ही हैं। वे कर्म 
हमारे इस जन्मके किये हुए भी हो सकते हैं और पिछले जन्मोके किये 

। 
जी हमने अपने पूर्व जन्मोमे औषधि दान दिया होगा, अथवा दूसरे जीवोंके 
रोग-शोक दूर करनेके लिए कुछ कार्य किया होगा, तो उस अच्छे कार्यके 
फलस्वरूप हमको स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा। इसके विपरीत हमने दूसरे 
जीवोको शारीरिक कष्ट दिया होगां तो उस बुरे कार्यके फलस्वरूप हम 
रोगी रहेंगे 

यदि पिछने जन्मोमे हमने सुनि-श्रावकों को ज्ञानदान दिया होगा, 
विद्या- के प्रति रुचि रखी होगी ओर अन्य दूसरे व्यक्तियोको विद्या प्राप्त करनेमें 
सहायता की होगी तो उस अच्छे कार्यके फलस्वरूप हम विद्वान्‌ व ज्ञानी 
बनेंगे । अगर इसके विपरीत पिछले जन्मोमे हमने किसी को ज्ञानदान देनेमें, 
शिक्षा प्राप्त करनेमे बाधा डाली होगी तो उस बुरे कार्यक्रे कारण (फल- 
स्वरूप ) हम निपट अज्ञानी, अनपढ व मूख रहेंगे। 

पिछने जन्मोमे हमने यदि दिगम्बर मुनियोको; उत्तम, मध्यम, जघन्य, 
श्रावकोको अहारदान दिया होगा और दीन, दुखी, भूखे, गरीबोकी 
सहायता की होगी अर्थात्‌ करुणादान दिया होगा तो हमको आदरके साथ 
आहार मिलता रहेगा। यदि इसके विपरीत पिछने जन्मोमे हमने किसी 
मुनिश्चावकोके आहारमे अन्तराय कराये होगे तो हमको भरपेट भोजन नहीं 


मिलेगा--अतराय आते रहेंगे । 
यदि पिछने जन्मोमे हमने दया-भावके साथ किसीकी भलाई को होगी 


और दूसरोको सुख पहुँचानेका प्रयत्त किया होगा, मुनियोकी प्रशंसा की होगो, 
तो उन अच्छे कार्योके फलस्वरूप जगमे हमारी प्रशंसा होगी और अनूकुल 
सिन्र व सम्बन्धी मिलेगे। तथा अपने कार्योमे सफलता मिलती रहेगी। 
इसके विपरीत यदि हमने पिछले जन्‍्मोमे दूसरोको कष्ट पहुँचाया होगा और 
मुनियोकी निन्‍दा की होगी, किसीके साथ विश्वासघात किया होगा, किसीकी 
सफनलताओमे बाधा डाली होगी, तो उन बुरे कार्योके फलस्वरूप हमको प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ मिलती रहेगी, हमारे मित्र व सम्बन्धी हमसे विध्वासघात करेंगे 
तथा हमे असफलताओका मुख देखना पडेगा, लोक-निन्दा अर्थात्‌ अपयधाय भी 
फेजेगा । 

हमारे मन में समय-समय पर अनेक प्रकारकी शुभ व अशुभ भावनाएँ 
उठती रहती हैं और हम समय-समय . पर शुभ व अशुभ कार्य करते रहते हैं । 
इन्ही भावना व कार्योंक अनुसार हम छुभ व अशुभ कर्मोंका संचय 
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करते रहते हैं, जिनका फल एकसाथ ही मिलता रहता है। जंसे किसी पृण्यकर्मे 
के फलानुसार हमको धन मिला है । परन्तु उसी समय किसी पाप-कमंके फल- 
स्वरूप हम रोगी हो जाते हैं। किप्ती शुभ कर्मके फलस्वरूप हमको अनुकूल 
मित्र व सेवक मिलते हैं, परन्तु उसी समय विसी अशुभ कर्मके फलस्वरूप 
हमारी सन्‍्तान चरित्रहीन निकल जाती है | इस प्रकार हम एक ही समयमे 
किसी अपेक्षासे दु खी भी होते हैं और बिसी अपेक्षा से सुखी भी | यही कारण 
है कि ससारमे ऐसा व्यक्ति मिलना असम्भव है जो सब प्रकारसे सुखी हो या 
दु ली । इससे स्पष्ट हो गया कि इस जीवको अपने द्वारा क्ए छशुभया 
अशुभ कर्मोका फल स्वत ही भोगना होता है, चाहे वह कितना ही महान 


क्योन हेी। 
हा भत्रोमे किये हुए कर्मोक फलस्वरूप अजना सतीकों पति-वियोग 

बाईस वर्ष तक सहना पड़ा और घोर विपिनमे जा अनेक दुखोका सामना 
करना पड़ा | सीताजी का अपवाद हुआ, फलत वन जाना पड़ा। यह पूर्व 
किये हुए कमोंका ही तो फल था । श्रीपालक सुन्दर छरीरमें कुष्ठ व्याधि 
हुई, यह भी उनके कर्मोका ही फल था। 

जब अशुभ कर्मोंका उदय होता है तो वे अच्छे-अच्छीकी बुद्धि भ्रष्ट 
कर देते हैं। देखिये, अशुभ कर्मोंकी ताकत कि बड़े-बड़े मोक्षगामी जीव जंसे 
तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि को भी पिछले किए कर्मोका 
फल भोगना पड़ा । तो हम और आप जेँसोकी क्या ताकत ? अत हमको 
निश्चित रूपसे यह मानना होगा कि अवश्य हो करनीका फल जेंसा-का-तैंसा 
प्राप्त होता है । 
अब पछताये होत क्‍या ? 

अत: अभीसे ही हमको सावधान हो जाना चाहिये अशुभ कर्मोंको न 
आने देनेके लिये, क्योकि इन्द्रियाँ, पूर्ण ज्ञानका दायांपशम, उच्चकुल और 
पिछले कर्मोके फलस्वरूप दरीर भी निरोग प्राप्त हुआ ह। सभी साधन 
अनुकूल हैं। क्षेत्र ऐसा पाया है कि जिसमे समवसरण जंसे मन्दिर, जिनेन्द्र 
भगवान्‌की वाणीसे पूरित श्षास्त्र-भण्डार, स्वाध्याय करानेके लिए बुद्धिमान 
अनेकान्तवादी पंण्डित, धर्मोपदेश् सुनाने के त्रिए दिगम्वर मुनि, आयिकाएँ 
आदि तथा साधर्गीजनोका समागम, यह सब सुविधा मिलने पर भी हम 
स्वरूप को नहीं जाने, +शुभमे बचनेके लिए सम्यगदशेनपूर्वक अपने बट्कर्मोका 
4लन न करें, अष्ट मूलगुणोकों न अपनाये, सप्त व्यसनोका त्याग न करें, पाप- 
कभसे मुक्त न हों, द्वादश व्रतोको आचरणमे न लावें, सप्त-तत्त्वका श्रद्धान न 
व रें, पच्चीस दोधोको न त्यागें, देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धान न करें, जिनेन्द्र 
भगवानके दर्शन न करे, बाईस अभक्ष्योका त्याग न करें, इककीस गुणोंको न 
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अपनायें, तिः पन क्रियाओ को आचरण मे न लाये, चार कथायो का त्याग न 
करें, छः लेश्याओ को न जाने, सम्यग्दर्शन प्राप्त न बररें, द्वादश अनुप्रेक्षाओं का 
चिन्तन न करे, पठ्च परमेष्ठियो का ध्यान न करें, चारों आराघताओं का 
मनन न करे, और शुभ तथा अशुभ राग को त्याग-स्व्रभाव में लाकर 
अगर कमंमल को न हटाया, तो यह नरजन्म पाना निरथंक हो जायगा।॥ 
इसके बाद ठीक उसी तरह पछताना होगा जिस तरह अज्ञानवश चिन्तामणि 
रत्न को फेककर मालुम पडने पर कोई पुरुष । 


वृष्टान्त 

एक मनुष्य वनमे प्रवेश करता हे लकडी लाने के लिए। लकड़ी एकत्र 
कर थकावट दूर करने हेतु वह एक वृक्ष की शीतल छायामे जा बैठा । वहाँ उसे 
एक चिन्तामणि रत्न हाथ आया । उसने विचार किया कि यह पत्थर बहुत 
सुन्दर है, इसे घर ले चलेगे। वृक्षके नीचे बेठे हुए उस लकड़हारेके मन में आया 
कि आज तो यही कोई ठण्डा जल पिला दे, बस देर ही क्या थी, विचार आते 
ही निमंल जल आ गया । उसे पीकर बडी प्रसन्नता हुई और विचारने लगा कि 
आज तो कई प्रकारके सुन्दर भोजन भी मुझे यहीं प्राप्त हो जाएँ। विचार 
करते ही कई देवाड्रनाएँ, अनेक प्रकार के मिष्ट तथा नमकीनादि खाद्य पदार्थों 
के द्वारा सजाए गये थाल लेकर उसके समीप आ कहने लगी कि भोजन कीजिए। 
ऐसा सुनते ही आनंदित हो उठा उसका मन और वह जीमने लगा देवाजुनाएँ 
हवा करती जाती है, उसी बीच आता है एक काग वहाँ, और बोलना 'शुरू कर 
देता है अपनी क॒टु वाणीमे । भोजन करते हुए उस पुरुषने उस कागलेको उड़ाने 
के लिए उसी छोटे से पत्थरको फेक दिया । कागने समझा कुछ खाद्य पदार्थ 
होगा, ऐसा जान उसे ले उडा। 

उसी समय देवाड्भूनाये आदि सभी माया लोप हो गई ओर वह भूखे 
अकेला ही वहाँ बैठा रह गया । मालुम होने पर कि यह सब पत्थरकी करामात 
थी, तो उसे अपनी मूखंता पर पछताना पडा । 

हम लोग भी इस चिन्तामणि रत्नके सम्रम मानव-दारीरको विषय- 
भोगोमे नष्ट कर देंगे, गवाँ देगे, सुखा देंगे, तो हमे दुर्गतिमे जाके पछताना 
होगा इस नरजन्मके लिए। जिस प्रकार समुद्रसे अत्यन्त कठिनतासे प्राप्ल 
किया मोती हाथसे छूट जानेके बाद फिरसे हाथ आना दुलंभ है ठीक उसी 
प्रकार यह नरतन छूटनेके बाद इसका पाना भी अत्यन्त दुलंभ हूँ। 
शुभाशुभ कर्म 

हमें अभीसे अपने कत्तव्यका पालन शुरू कर देना चाहिए, ताकि 


६ : मुक्ति-पथकी ओर 
नवीन अशुभ कर्म आकर अपना प्रभृत्त न जमा लें, हमको अपने कावूपें 
न कर लें | पिछने जन्मोंके सस्क्रार वे कर्मोके फलस्वरूप ही हमको यहाँ 
सुख-दु ख प्राप्त हुए हैं। जब अशुभ कर्मोका उदय हाता है तब इष्टकी 
प्राप्त होनेपर भी हित नही होता । इमे स्पष्ट करनेक॑ लिए उदाहरण है कि-- 

किसी सुखक॑ अर्थी मनुष्यको भ्रमते-अ्रमते एक कल्पवृक्ष मिल गया। 
उसने कल्पवृक्षको पाकर भी उससे हलाहल जहरकी ही याचना की-- 
अशुभका उदय होनेके कारण, जिससे कि मनवाड्छिन फलकी प्राप्ति हो 
सकती थी । इसी तरह से हम नर-तन रूपी क्रल्पवृक्षसे विधय-बासनाओके 
बशोभूत हो तरकादि खोटी गतिग्रो रूपी जहरकी याचना करते है। जिस 
प्रकार कल्पवृ २_से मनोवाणझ्छित फलकी प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार 
मनुष्य-जन्मसे स्वर्ग मोक्षाद फलोकी प्राप्ति होती है, अगर कर्मोको न 
आन दें तो । 
कम बन्ध कंसे ओर क्‍यों ? 

अब प्रश्न उठता है कि कर्म क्‍या है और वे किस प्रकार हमारौ 
आत्मावी ओर आकषित होते है ? 

हमारे विकारी राग-द्व पनिमित्तक शुभाशुभ विचारों व भावनाओके 
अनुसार कर्म हमारी आत्माक़्ी ओर आकर्षित होते है और उसके ऊपर 
उनका आवरण बन, वे छा जाते है। जिस प्रहार चिकनाहटक॑ ऊपर रज 
५ धूल ) जम जाती है, उसी «कार राग-ढ्वं षमय आत्मासे कमंरूपी धूल 
आकर चिपक जाती है। वे कम॑ समय आनेपर फल देकर हमारी आत्मामे 
पृथक हो जाते हैं।यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे भौतिक पदार्थके 
उदाहरणसे समझाया नहीं जा सकता | फिर भी यहाँ लं।किक उदाहरणो के 
द्वारा इसे स्पष्ट करनेका प्रयत्न क्रिया जा रहा है! 

वैज्ञानिक किसी भी द्रव्य के छोटेमे-छोटे टुकड़ेको स्कन्ध(४०।९८७७) 
कहते हैं। इस स्कन्धमे मूल द्रव्यक॑ समस्त ग्रुण होते है। यदि हम इस 
स्‍्कन्घक भी टुकड़े कर दे तो उसमे मूल द्रव्य गुण नहीं रहते । ये स्कन्ध 
कितने छोटे होते हैं, इसकी कल्पना निम्नलिखित उदाहरणसे की जा सकती है। 

जमन प्रोफेसर एण्डेड (8॥0740८) ने अपनी एक पुस्तक मे लिखा है 
कि आधी छूटाक जलमे जलके स्कन्धोकी सख्या इतनो अधिक होती है कि 
पदि तीन अरब व्यक्ति एक सेकिन्ड में पाँचफी गतिसे बिना रुके दिन-रात 
उनको गिनते 7हैं तो उनको गिनने में चालीस लाख वर्ष लगेगे। 

फिर यह जलका स्कन्ध भी ससारका सबसे छोटा पदार्थ नहीं होता। 
जलऊ एक स्कन्धको तोडा जाय तो उसमे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजनके 
परमा५ मिलेंगे। इसो प्रकार अन्य द्रव्योके स्कन्ब्रोमे भो परमाणुओकी 
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भिन्न-संख्या पाई जातो है। यहाँ तक कि किमी द्रव्यके स्कन्बमें परमाणुओंकीं 
संख्या सौ से भी अधिक होती है। वेज्ञानिकोने इन परमाणुओंके भी टुकड़े 
किये हैं और बत्ताया है कि यह परगाणु भी प्रोटोन ( ?7०0॥ ) और 
इलंवट्रोन ( 70000०॥ ) नामक तत्त्वोसे बने हैं। एक परमाणुगरे कई-कई 
प्रोटोन और इलंक्ट्रोन होते हैं । प्रोटोन बीचमे स्थित रहते हैं और इलेबट्रोन 
उन प्रोटोनके चारो ओर बहुत ही तीम्न गतिसे चक्‍कर काटते रहते हैं। इन 
चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रोनोके बीचमे भी पर्याप्त दूरी होती है। तात्पयं 
यह है कि एक परमाणु भी खोखला होता है | इसी मान्यताके आधारपर 
आजक्ल एटम बम और हाइड़ेजन चम(#(णा 9, मज्वा०0ड्ट८ाा 0077) 
बन रहे है । और इसी मान्यताके आधार पर वैज्ञानिक कोयलेको हीरेमें 
तथा पारेकों सोनेमे बदलने मे सफल हुए हैं। कहनेका तात्पयं यह है कि 
संसारका छोटेसे छोटा पदार्थ जो बंज्ञानिको ने खोज निकाला है वह 
इलक्ट्रोन और प्रोटोन है। वेज्ञानिक कहते हैं कि बिजलीके तारोंमे जो 
विद्य तृघारा (70८070 (प्ाशा।) का भ्रवाह होता है वह वास्तव में अरबों 
को मसख्या में इलेक्ट्रोनोका बहुत ही तीत्र गतिगे चलना ही है । 

ऊपर जो गणित बतलाया है वह केवल इलेक्ट्रोन और प्रोटोनका 
परिणाम दिखलानेके लिए ही बतलाया है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि 
इनकी केवल कल्पना ही की जा सकती है । इलेक्ट्रो 

कार्माण नामक पुदगल (/४॥॥८) इन इलेक्ट्रोन और प्रोटोनसे भी 
बहुत छोरा होता है और यह पुद्गल सारे ससारमे भरा हुआ है । जब भी 
हमारे मनमे अच्छे व वुरे विचार आते हैं तभी यह कार्माण नामक पुदगले 
हमारी ओर खिचता है और हमारी आत्मापर इसका आवरण छा जाता हैं . 
इन कार्माण नामक पुदगलोके हमारी ओर खिचनेकी क्रियांको समझानेके 

एक उहाहरण दिया जाता है-- 

5४ आज ससारमे संकड़ी रेडियो स्टेशन हैं और उनसे निकली हुई रेडियो 
तरगे सारे ससारमे फैलती रहती है । जब कोई व्यक्ति अपना रेडियो खोलता 
है तो वह किसी विशेष रेडियो स्टेशनका कार्यक्रम सुननेके लिए अपने 
रेडियोके यंत्र घुमाता है । इस प्रकार यंत्रोको घुमानेसे जजस रेडियो स्टेशनकी 
कार्यक्रम वह व्यक्ति सुनना चाहता हैं, उसी रेडियो स्टेशनकी तरंगे दे उसके 
रेडियोमे आती है, शेष तरंगे नही आती । इसी प्रकारसे हमारे बुछ विचारों 
और भावनाओ के अनुसार विशेष कार्माण परमाणु! प्रत्येक क्षण हमारी 
आत्माकी ओर आक्ृप्ट होते रहते हैं, और हमारी आत्माके ऊपर एक 
प्रकारका कार्माण परमाणएुओका आवरण चढता रहता है। इनके आवरणसे 
प्रति समय बुछ कार्माण परमाणु अपना पल देकर झड़ते रहते हैं, ओर प्रति 
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समय हमारी भावनाओके अनुसार ही नये-नये काय ण परमाणु आते रहते हैं। 
इस प्रकार यह कर्मोका आवरण अनादिकालसे प्रत्येक प्राणीकी आत्माक॑ साथ 
लग रहा है, भविष्यमे तबतक लगा रहेगा, जबतक वह प्राणी अपने पुरुषार्थके 
द्वारा इन कर्मों ( चार घातिया और चार अघातिया ) को अपनी आत्मा से 
अलग नही कर देगा | उनके नाम इस प्रकार हैं--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । इन कर्मोंसे हम मुक्त होना 
चाहते हैं तो मनुष्य जन्मका मूल्याकन करना होगा । 
मर-जन्म ओर कर्तव्य 
इस अमोलक नरजन्मकी अगर हम सार्थकृता करना चाहते हैं तो हमे 
अपने कत्तं व्योका पालन करना होगा । सर्वप्रथम कत्त व्य हमारा यह है कि 
-जो हम कोरी बातोके ही पुल बांधते रहते हैं, यह करूँगा, ऐसा कर दूंगा, 
साधु बनूगा, कर्मोंको तपससे भस्म क्र दूगा। इन सब कोरी बातोकों 
छोड़कर क्रियारूपमें आचरणरूपमें लाएँ। बहुत कहनेके बजाय अगर थोड़ासा 
भी कार्यरूपमे ले लिया तो वह महान्‌ होगा, ऐसा ही “हावेल” ने कहा है-- 
879, 80०6 एी एशातकिाओावठल 8 ५०77 ०04 ए|ी06 एणा6 ० 


70775 े 
कार्योका एक एकड वचनोके एक पूरे संसारके समान है अर्थात्‌ बहुत 


कुछ कहनेके बजाय थोडा-सा करना अच्छा है, महान्‌ है क्योकि मात्र वचन 
बोलनेसे तो हमे सुखकी प्राप्ति होनेसे रही, उसके लिए तो कुछ जीवनमे 
उतारना होगा, आत्मशान्तिके लिए, ज्ञान, ध्यान, तप आदि सभी धर्माचरणोको 
फ्रिया रूपमे लाना होगा । 

यह मनुष्य-जन्म हमको प्राप्त हुआ है आर अनुकूल सुविधाएँ मिली 
हैं । यह सब तो हमारे पिछने भवके किये हुए पुण्यका ही फल है। अंगर हमने 
अपने कर्ता्व्यका पालन न किमा तो हमारी गणना मनुष्योमे न होकर पशुओमें 
की जायेगी। भतृ हरिने नीतिशतकमे भी यही कहा है-- 

येषां न विद्या न तपो न दान ज्ञानं न शील॑ न गुणों न धर्म: । 


ते मत्यंलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण सृगाश्चरन्ति ॥ 
जिन (पुरुषों) मे विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील (सदाचार) गुण तथा घधम्मे 
नहीं हैं वे पृथ्वीके भारस्वरूप पशु ही हैं, जो मनुष्य के रूपमे विचरण करते हैं । 
इसलिये हमे चाहिसे कि इसी क्षण अपनेको मोड ले-निजकी ओर 
परसे । जब हम पर-वस्तुको पर मान लेंगे ओर उससे मोड लेंगे अपने मनको, 
तो हमारा जो निजी स्वभाव रत्नत्रय है वह अपने आप प्रकठ हो 
जाएगा । ज्यों-ज्यों हम अपने मनकों आत्माकी ओर ढालेंगे त्यो-त्यो ही 
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संसार-श्री र-भोगोसे अरुचि होती जायेगी । इसलिये भगवान्‌ महावीरने जो 
गृहस्थ वर्मकी क्रिया व आचरण बताया है, उसे अपने जीवनमें उततारें। जब 
तक हम श्रावकृध रेंका आचरण नही करेंगे, तव तक सच्चे जेनी नहीं बनेंगे। 
सच्चा जेनी तो वही हो सकता है जो जिनेन्द्र भगवान्‌ ने जो उपदेश दिया 
है उसका पालन करता है। मन, वचन, कायसे उसका आचरण मनुष्य ही कर 
सकता है, इस निये सब भवोमें मनुष्य-भत्र ही सार है। 

इसी बातको आचाये अभितगति कहते हैं कि “भवेधु सनुष्यभवः 
प्रधान: ससारमे चतुरशीतिलक्ष योनियाँ हैं, उनमे एक मनुष्य-जन्मही प्रधान 
है, सर्वोपरि है। मनुष्ययो निसे बढ़कर अन्य कोई दूसरी योनि (पर्याय) नही है। 
क्योकि मनुष्यको बुद्धिका अपार भण्डार, ज्ञानका अक्षय विकास, विवेककी 
अपूर्य नित्रि और बल-वेभव-सम्पन्नताका अपार समूहादि एक ही दारीरमें 
प्राप्त हो जाता है। इस परिवरतनशील ससारमे मनुष्यस बढकर अन्य दूसरा 
कोई नहीं--चाहे भौतिक उपादानोका देखा जाये अथवा आध्यात्मिक क्षेत्रकी 
ओर ' अन्य प्राणी जन्मसे अन्त तक उमी अवस्थामे रहते _है जो पू्वसे चली 
आई हूँ । उनक यथाजात शरीर, तिनकोके कुलाय, मिट्टीक वाल्मीक, गिरि- 
गुहओके आश्रय आज भी उसी रूप मे हैं। किन्तु कल्पवक्षोक्के द्वारा प्राप्त अपूर्व 
सुखोकी भोगने वाला मनुष्य आज अण्समभ्यताके युगमे श्वास ले रहा है। वह 
पवनवेगसे आकाशमे सर्राटेके साथ उड़ता है, पानीमे शाकंकी तरह डुबकी 
लगाता हूँ और इस पृथ्वी पर कला-फ्ौशल, ज्ञान-विज्ञानकी अन्तर-बाह्य 
विभू'तयोसे सम्पन्न वातावरणमे सब सुख-सुविधाओके साथ जीवन यापन 
करता हूँ । दिन-प्रतिदिन उन्नतिकी ओर अग्रसर होता हुआ यह मानव अपने 
सम्पूर्ण विकसित चेतन्यसे सभी प्राणियोसे अपनेको श्रंष्ठ सिद्ध कर रहा हैं । 
इसीने शरीरसे भिन्न आत्माकों पहचाना है और स्व-प रविवेकसे नरसे नारायण 
पदक़ो प्राप्त किया हैँ, तथा कर रहा है, एवं करता रहेगा। 


केवल मनुष्य-जन्म प्राप्त करने से और केवल भौतिक समृद्धिसे मनुष्य- 
पर्यायको साथ्थंक नही कहा जा सकता। उसे सार्थक और कृतार्थ करनेके 
लिए अपना कत्त व्य पालन करने की अत्यन्त आवश्यकता हैँ, धर्माचरणकी 
व तप-तपनेकी आवदयकता हैं । जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि-तप्त होकर 
पविश्नताको प्राप्त होता है, मेहदीक पत्त पीसे जानेपर ही रंग लाते हैं, चन्दन 
घिसनेपर ही सुगन्धि देता हैँ, घान्य कूटने पर ही उपभोग्य होना हैँ, उसी 
प्रकार यह मनुष्य जन्म भी ज्ञानाग्निमें तपकर अपने स्वभावको प्राप्त होता 
हैं । अत, हम अपने आवश्यक कत्तं ब्योका पालन करें, तो हे नरजन्म प्राप्त 


१० : मुक्ति-पथकी ओर 


करनेकी सार्थंकता । नही तो नोतिकारोने कहा है- आहार-निवद्रा 
भय-मंथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । पशुओमें तथा मनुष्योंपें 
खाना, पीना, सोना, उठना, रति-विलास ये सब तो समान हो हैं। अन्तर पाया 
जाता है तो केवल यही कि मनुष्य अपने ज्ञानके द्वारा सही मार्ग खोज सच्चे 
सुखकी ओर चल देता है और पैशु अक्सर हित-अहित के ज्ञानसे रहित होता है, 
विवेक्शून्य होता है । यदि मनुष्य इन सामान्यग्रुणेसे आगे विशिष्टता प्राप्त 
नही करतः है. तो उमे वास्तविक अर्थपें मनुष्य नही कहा जा सकता, मनुष्य 
तो मनुष्यत्वसे ही कहा जा सकता है। मनुष्य-जन्मकी विशेषता बताते हुए 
कातिकेयानुप्रेक्षामे कहा है कि-- 
मणुबगईए वि तओ मणुबगईए महव्वदं सयलं । 
मणुवगईए झाणं मणुवगईए वि णिव्वाणं ॥ 
मनुष्यगतिमे ही तप होता है. मनुष्यगतिमे हो समस्त महात्रत होते हैं, 
मनुष्यगतिपे ही ध्यान होता है और मोक्षकी प्राप्ति भी मनुष्यगतिमे ही होती 
है। “न मानुषात्‌ श्रष्ठतर हि किच्चित्‌” मनुष्यसे श्रेष्ठ कोई नही है । इस 
मनुष्ययो निभे ही आत्माका विवेक होता है, ओर स्त्र-परका ज्ञान मिलता है तथा 
हसोमें छह आवश्यकोका पालन होता है, इसीमे श्रावक व मुनि धर्मका 
पालन होता है । 
बार बार नहिं सिलनको, यह सानुषको देह । 
सनमति परमे क्‍यों रमें, मुक्‍्तोसे कर नेह ।। 
अपनी भूल 
यह सर्वायपूर्ण, मनोहर, ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न भरजन्म बाह्य एवं 
अन्तर-चिन्तनधाराओके भेदसे दो भागोमे विभक्त है। एक भाग इसका भौतिक 
है और दूमरा आध्यात्मिक | भोतिक पदार्थोंके प्रति आसक्तिकी अधिकतासे 
तथा आत्मिक जगजुके इन्द्रियसब्रिकर्ष-बा हा अर्थात्‌ सृक्षम होनेसे कभी-कभी इस 
हृश्यमान स्थूल-जगत्‌को साध्य मानकर मनुष्य इसीमे हब जाता है और--- 
बालपनेमें ज्ञान न लह्ों, तरणसमय तरुणो-रत रह्यो। 


अद्ध मृतक सम बृढ़ापनों; कंसे रूप लखे आपनो ॥| 
प० दौलतरामके इस सुभाषितके अनुसार क्रीड़ा-भोग और रोगमें 
फैसकर आत्म-तान-शुन्य दशामे ही प्राण परित्याग कर परलोकगमन कर 
जाता है और वह रत्नत्रय, जिसे जानना ही मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है उससे 
अविज्ञात रह जाता है। 
मनुष्य जब अपने स्वभावकों भूल विषयोके पोछे इस श्रेष्ठ भवकों 
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लगाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मूर्ख कोदोंकी खेती कर उसके चारों 
ओर कपूरकी बाड़ लगाता हो, लाख तपानेके लिए चन्दनकी लकड़ी जला रहा 
हो, अथवा पकको उजलानेके लिए केसरका मिश्रण कर रहा हो। क्योकि 
वास्तवमे जिस शरीरको हम सर्वेस्व मानकर मौतिक उपादानोंका अम्बार 
लगाकर इसकी सुन्दरता, कोमलता और चाझरुताको अक्षुण्ण सुरक्षित रखना 
चाहते हैं, वही शरीर जर्जर हो बुढ़ापा आनेतक शिथिल हो जाता है। इसमें 
विकार आ जाते हैं जिससे आँख, नाक, कान, मुह, दाँत और सभी इन्द्रियाँ 
निब्रंस और निष्क्रिय हो जाती हैं। मनकी आज्ञाको तन अस्वीकार कर देता है। 
अपने ही घरमे तन और मनमे इन्द्र खड़ा हो जाता है । मनको वे युवावस्थाके 
दिन स्मरण हो उठते हैं, जब वह इशारा करता और तन दौड पड़ता था। 
आज मन अबुश मारता है और तन मुर्दाके समान निष्क्रिय होकर उसकी बात 
नही सुनता । यह मन तृष्णा का मित्र है, वासनाका सहचर है, कुपधका सखा 
है और मिथ्यात्वका किकर है । यही मनुष्यक्रो मृग-तृष्णाके कान्तार मे भटकाता 
है, रूपकी छलनामे भरमाता है, मायाके महलोमे अटकाता है। नीतिकार 
कहते हैं-- 
शा जीयंन्ति जोयंतः केशाः दन्‍्ता जोयन्ति जोयंतः। 
जोयंतोन्द्रिव - संधातस्तृष्णेका. तरुणायते ॥॥ 
अर्थात्‌ जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो सिरके कंश सफेद हो जाते हैं, 
दाँत गिर जाते हैं, जिससे मुंह पोपला होकर विद्र,प हो जाता है, कुछ खा-पी 
नही सकता, बयोकि सारी इन्द्रियाँ जीर्ण हो जाती हैं- किन्तु तृष्णा तरुण बनी 
रहती है । इस तृष्णा का क्षय नही होता । दिनो-दिन बढती जाती है, मानव 
बिलकुल नही विचारता कि एक दिन भरना भी हेँ। कहा भी है-- 
करिष्परामि करिष्पामि करिष्यामोति चिन्तया। 
मरिष्यामि सरिष्यासि मरिष्यामीति विस्मृतस्‌ ॥ 
किसी नीतिकारने कहा हैँ कि 'करू गा-करू गा” इस प्रकार ऊहापोह 
करते-करते दीघधेंसूत्री मनुष्य भूल जाता है कि कभी मरना भी पड़ेगा। अतः 
निकला हुआ इवास फिर लौटे या नही लौटे, यह मानकर अपनेको निरचयबुद्धि 
से कार्य-ललग्न करने वालाही जीवन-संग्राम मे विजयी होता हूँ | क्योकि-- 
न कश्चितु कस्य जानाति कि कस्य श्वो भविष्यति। 
अतः श्वः करणीयानि कुर्याद्यंव बुद्धिमात्‌ ॥ 
नीतिकार कहते हैं कि जिस कायको तुम कल करना चाहते हो उसे 
आज ही कर लो, क्योकि बीच समुद्रमें चलती हुई नौकाका भरोसा नहीं 
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ओर रू जाने इस दवास का आवन होय यान होय। अतः हितोपदेद्षमें 
कहा है-- 
अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थ च् चिन्तयेत्‌ । 
गृहोत इब केशेषु भृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ 

जब किसीको पढ़ना हो या धन कमाना हो तो “मैं अजर अमर हूँ इस 
भावनासे कायेंमे प्रवृत्त हो, किन्तु जब धर्मंका आचरण करना हो तो सोचे कि 
गृत्यु मेरे केशोको पकड़कर खड़ी हुई है | अर्थात्‌ “शुभस्य शी ध्रम्‌”-धमंके विचार 
उठे तो तुरन्त उन्हे कार्यान्वित करे । 
दुः:खों का सामना 

अनादिकालसे संसारमें आकार हमने सब कुछ किया, परन्तु अपने कते- 
व्यका पालन “धर्मांचरण” नही किया। इसलिये अभी तक चारो गति, चौरासी 
लाख योनिमें अनेको प्रकार के दुख उपाजन करते रहे हैं। 

जब हमको निगोदमे रहना पडा तो वहाँ एक श्वासके अन्दर अष्टदद 
तक जन्म-मरण करने पडे । किसी समय अगर निगोदसे निक्लना हुआ तो एके- 
न्दियके शरीरमे घोर दु ख सहने पडे । दो इन्द्रिय, तीन इनद्रिय, चार इन्द्रिय और 
सेनी-असनी प्चेन्द्रयोक शरीरमे रहकर कई हजारो वर्ष व्यतीत किए | अनन्त 
हु ख उठाने पडे। नरकों को भूख-प्यास, सरदी-गरमी मारन-ताडनका कौन वर्णन 
करनेमे समर्थ है ? अर्थात्‌ कोई नही । कभी देवगति किसी पुण्योदयसे मिली तो 
वहाँ मी दु.खित जीवन ही व्यतीत किया । 

किसी शुभ कर्मके फलसे कभी मनृष्यगतिकी प्राप्ति की तो शरीर रोगी, 
अंगहीन, घनहोन, कुटुम्नहीन अ।दि अवस्था प्राप्त की, उसमे भी सुखका लेश न 
देखा । अब यह मनुष्यजन्म न जाने कितने विशाल पुण्योदयसे प्राप्त हुआ है। 
अगर इसे पाकर नही क्या चलना शुरु मु क्ति-पथ की ओर, तो वही घोर दु खो 
का सामना फिरसे करना होगा, तोन क टि पूर्व अधिक दो हजार सागर के बाद 
बढ़ी जाता होगा जहाँ पर श्वासक अठारहवे भ्गगमे जन्म-मरण होता है। इन 
दु खोस अगर अपना बचाव करना चाहते हैं, तो मोड ले परकी ओर से अपनेको, 
अपनी ओर, शुरु कर दे चतता--प्रुक्ति-प्रथक्री ओर । इस नरजन्मको पाकर भी 
अपने कर्चव्य का पालेन नही किया तो यह नरभव पाया न पाया समान ही है। 
अत जेपे बने तंसे हमे सम्यग्दशन अवश्य ही प्राप्त करना है और यथायोग्य 


अपने देनिक आवश्यक कार्योको भो करना है। सम्यक्दशंनका स्वरूप आगे 
बताया भागेगा, । 
वुःखप्ते जो बचना चहै, ज्ञान-चक्षु ले खोल। 


फरनो सम्ब साथ कर, सन अंदरसे बोल ॥३॥ 


मुक्ति-पथकी ओर : १३ 
अष्ट मूलगुण 


इस अमूल्य नर-जन्मको सार्थक बनाने पर ही संसारमें हम मानव कहे 
जा सत ते हैं, अन्यथा नहीं । इसलिये जल्दीसे जल्दी हमे अपने कत्त व्योंका 
पालन शुरू कर देना चाहिये | स्रेप्रथम हमको जो हमारे अष्ट मूलगुण हैं उन्हें 
अपनाना है। उनकी सख्या आचाय नि इस प्रकार लिखी है-- 

मद्यमांस-मधुत्यागं: सहाणुश्नरत-पंचकस । 
अष्टो मूलगुणानाहुः गृहिणां भ्र मणोत्तम्ाः ॥६६॥। 

अर्थात्‌--मद्च (शराब), मास और मधु (शहद) इन तीनोका त्याग 
और स्थूलरूपसे पाँच अण ब्रतोके पालनेका अभ्यास करे । 

श्री जिनसेनाचायजीने अष्ट मूलगुण इस प्रकार कहे हैं-- 

हिप्ताउइसत्यस्तेया दब्रह्मपरिग्रहाच्च सूक्ष्म बादर-भेदात्‌ । 

थतास्मांसान्मथाद्विरतियृ हिणोषष्ट सन्‍्त्यमी मूलगुणाः ॥ 

अर्थात्‌ृ--स्यूल हिसा, असत्य, चोरी, अब्नह्म, परिग्रह, जुआ, मांस और 
मदिरा इनका त्याग अष्ट मूलगुग है । 

सागारघर्मामृतमे पण्डित आशाधरजीने अरष्ट मूलग्रुण किलहीं और 
आचार्योके प्रभाणसे इस प्रकार कहें है-- 

मद्यपलमधुनिशाशन-पंचफलोविरति-पंचकाप्तनुतीः । 

जीवदया-जलगालनमिति च क्वच्तिदष्टमूलगुणा: ॥२।१०॥ 

अर्थात्‌ू--शराब, मास, छाहद, रातजिभोजन, पाँच उदम्बर फल (बढ़ 
फल, पीपल फल, पाकर फल, गूलर, ओर अजीर) इन सबका त्याग तथा 
पचपरमेष्ठी की भक्ति, जीवदयापालन और जल छानकर पीना । 

अष्ट मूलगुण धार, जान धर्मका मूल है । 
इन बिन ना उद्धार, रहे मूलमें भूल है ॥४॥ 
सप्त व्यसन 

इस प्रकार इन अष्ट मूलगुणोका पालन करें और साथ हो सप्त 
ब्यसनोका त्याग करे व्यसन नाम शौक-आदतका है। इन सात बुराईयोंसे 
हम मोड़ ले अपनेको । ब्यसन सेवन करने वाले व्यसनी कहलाते है। इस लोक 
और १२लोकमे उन्हे दुख और अपयश उठाना पडता है; दुर्गंतिक्री प्राप्ति 
होती है । इसलिए भव्यजोवोको इन खोटे ब्यसनोसे दूर ही रहना चाहिये । 

जुआ चोरी मांत मद वेश्या-गरमण शिकार 
पर-रमणी-रति व्यसन ये, सात कहै दुखकार॥ 
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अर्थात्‌ू-जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान करना, शिकार खेलना, 
वेश्यागमन करना, चोरी करना, और पर-्त्री सेवन ये सात कुव्यसन हैं। 
इन सबसे अपनेको मोड ले । अगर एक भी लगा रहा तो स्वथा अहित हो 
जायेगा । देखो एक-एक व्यसनके फन्देमे फेंसकर पाण्डव राजकुमार, बक 
राजा, सेवक चारुइत्त, अपना अहित कर बडे, लोकनिन्दा के पात्र बने, दुगंतिमे 
गमन आदि अनेक कष्टोंको पाया | अत' हमे सप्तव्यसनोंका त्याग तो निश्चित 
करना ही है, अगर करना चाहते हैं नरजन्मको सफल तो। 


सप्त व्यसन अति घोर, जगमें दुःख हो देत हैं । 
जो तन दे करि जोर, पर भवमें सुख लेत हैं ॥ 


रात्रि-भोजन 
सप्तव्यसनोके त्यागके साथ-साथ ही हमें अपने जीवनमे हिसासे बचने 
अहिंसा धर्मका पालन करने तथा अपने स्वास्थ्यको ठीक रखनेके लिये दिनमें 
ही भोजन करना उचित होगा, क्योक्रि दिनके बजाय रात्रिमे जीवोकी 
की उत्पत्ति दुगुनी हो जाती है, इसलिए हम सबको रात्रिभोजनका त्याग अवध्य 
कर देना है । त्याग हमे इसलिए कर देना है कि रात्रिभोजनसे लाभ तो कुछ 
भी नही है और हानियोकी भरमार है। 
कुछ व्यक्ति रातजिभोजनके पक्षमे यह तक॑ देते हैं कि जब राज्रिमे 
विद्यु त--प्रकाश द्वारा दिन जंसा प्रकाश हो सकता है तो रात्रिमे भोजन करनेमे 
कोई बुराई नही है । किन्तु उन लोगोका यह तर्क ठीक नही है, क्योकि विद्य तके 
कृत्रिम प्रकाश और सूयंके प्राकृतिक प्रकाशमे बहुत बडा अन्तर है। दिनके समय 
बिजली की रोशनीपर वर्षाके मौसममे एक भी जीवाणु नही आता, जबकि उसी 
रोशनीपर रात्रि होते ही हजारो जीवाणु एकत्रित हो जाते हैं। सूर्य और 
बिजलीके प्रकाशमे जमीन-आसमानका फक॑ है। जितनी अच्छी तरह वस्तुएँ 
सूययक प्रकाशमें दिखाई देती हैं वेसी ब्रिजली की रोशनीमे कभी नही दिख सकती। 
दिनके समयमे वायुमे आक्सीजनकी मात्रा अधिक होती है, - जो हमारे 
पेटमें मोजनको जल्दी पचानेमें सहायक होती है । 


राति-भोजनसे जीव हानि 

कई जातिके सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो सूर्यंकी गर्मीके कारण उत्पन्न ही 
नही होते , परन्तु बिजलीको रोशनीमे यह शक्ति नहीं, जो जीबोकी उत्पत्ति 
न होने दे । कई जातिक जीव तो ऐसे होते हैं जो दिनमें तो सघन अन्धकारके 
किन्ही कोनोके आश्रित अपना समय व्यतीत करते हैं, परन्तु वही जीव जब 
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सूर्य पश्चिम दिश्ञाकी गोदमे सो जांता है तब बिजजीदे प्रकाशमें उछलने- 
कुंदने लगते हैं। रात्रि मे भोजन बनाते, खाते समय ऐसे ही जीव अथवा पतंगे, 
मच्छुरादि कीटाणु आकर हमारे भोजनमे गिर पडते हैं और उसे विषला 
बना देते हैं। ऐसी कई घटनाएँ पढी हैं और सुननेमें आई हैं कि रात्रिमे 
भोजन बन रहा था, उसी समय आके गिर गई एक छिपकली । फलत: जितने 
आदमियोंने उस भोजन को ज॑मा उतने सभी मृत्यु-शय्पा पर सो गये। ऐसी 
हजारो घटनाएँ आज तक हो चुफ़ी हैं और अभी भी अनेक सुननेमें, देखनेमें 
आ रही हैं, अत. हमे सावधान हो जाना चाहिरे। 
रात्रि-भोजन से स्वास्थ्य-हानि 

स्वास्थ्य की दृष्टिसे भी देखा जाय अपना भोजन हमे राज्रिमे सोने- 
से तोन-चार घण्टा पहने करना उचित है, जिससे कि सोने तक, किया हुआ 
मोजन हजम हो जाय । अगर से.नेके समय तक भोजन नही पचता है तो 
वह भोजन आमाशयमे पडा-पडा सडता रहता है और अनेक रोगोकी उत्पत्ति 
करता रहता है। आजकल देखा जाता है कि उदररोगसे पीडित हजारो 
आतुर पड़े है । इसका मूल कारण है रात्रि-भोजन | कहा गया है “अजीर्णे 
भोजनम्‌ विषम्‌” । अजीणंसे तात्पर्य है अद्ध पक्‍्व, अनष्नचा भोजन, पेटमे विष 
हो जाता है विष बनते ही रीगोके अकुर पूटना शुरु हो जाते हैं। इसलिये 
अगर उदरसम्बन्धी रोगोसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो भोजन दिनमे ही 
करें दिनमे भोजन करनेसे उदरसम्बन्धी कम-से-कम नब्बे प्रतिशत बीमारियाँ 
कम हो जायेगी । शरीर भी स्वस्थ और सुन्दर धर्म-कमंक लिए बना रहेगा। 

राजि भोजन-त्याग मात्र अहिसाकी ही पुष्टि नही करता, अपितु इसके 
त्याग करनेसे जीवन सम्बन्धी कई लाभ होते हैं। इसलिए आचायोंने जोर 
देकर कहा है कि रात्रिभोजन करना पाप है। रात्रिभोजन किसी भी अवस्थामे 
नही करना चाहिए। ज॑नी का पहला चिह्न शास्त्रो मे राज्रि-भोजन-त्यांग 
कहा है, इसलिए घामिक हृष्टि और स्वास्थ्ययी हदृष्टिको देखते हुए हमे 
भोजन दिनमे ही करना चाहिए । दिनमे भोजन हम अकेले हो न करे, बल्कि 
यह सलाह अपने सभी मित्रोको दे, ताकि वह भी रोगोसे मुक्त हो। 

रात्रिभोजनका निषेध मात्र जनधमंमें ही नहीं, अपितु भारतमे प्रचलित 
संभी धर्म और आजकलके वंज्ञानिक भी करते हैं। वेदोमे तो यहा तक लिखा 
है कि एक सूर्य में भोजन एक बार ही करना उचित है। कही-कही तो ऐसा 
भी लिखा है कि मनुष्य वही है जो दिनमे एक समय भोजन करता है, अगर 
एक समय भोजन करनेसे काम न चले तो सायंकाल दिन अरत होनेसे तीन 
घड़ी पूर्व भोजन कर लेना चाहिए | इसके बाद भोजन वर्जनीय है । 
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शास्त्रों में कई ऐसी कथायें पाई जाती हैं, कि जिन्होंने मात्र रात्रि- 
भोजन का त्याग किया और सकट आते पर भी त्यागको ने छोडा, तो उसके 
प्रतापसे कई चमत्कार दिवाई दिय और स्त्र्गीद सद्गतिय्रोकी प्राप्ति की। 
पह घटना भी सत्य ही है, क्योकि वहाँ पर जो त्यागकी भावना थी, यह सब 
उसीका फल है। 


रात्रिमें मात्र अन्नका त्याग क्‍यों ? 

कुछ लोगोका कहना है कि जेनधम्मंमें रात्रिको दूध-मलाई खानेकी छूट 
क्‍यों दी गई है, और अन्नका निषेध क्यो किया गया है ? 

शास्त्रोमें आचायनि बसे तो अश्नादि सभी पदार्थोका राजिमें सर्वथा 
त्याग कहा है। अगर किसीसे न बते तो पानी आर ले सकता है. क्योकि अन्नके 
आश्रित रात्रिमे अनन्त जीव आ जाते हैं और वह देर से पचता है । पण्डित 
आशाधघरजी के सागारघर्मामृतकी टीकाम रात्रिको असमर्थोक्रे लिए अन्नका 
ह्याग लिखा है--- 


राग जीव-वधापाय-भूयस्त्वात्‌ ठद्वदृत्सुजेतु । 
रातिभकत यथा युअ्ज्याप्तष पानोयमगालितम्‌ ॥२११४॥। 


टीकामें “रात्रि भक्त” का अर्थ -राज्रौ अन्नप्राशन यानी रात्रिको अन्न 
ने खाना ऐसा क्या है। तथापि फलाहार आदि भी नही करना चाहिये, क्योकि 
दोनो में दोष लगता है । रात्रिमे फल, दूध और उन पदार्थों से बनी वस्तुएं 
जिनकी सज्ञा अन्नमे न गिनी जाती हो, इन सबकी छूट मात्र ब।लक विद्यार्थी 
बीवनमें और किसी व्याधिसे पीडित होनेपर ही दी गई है, प्रत्येक दिनके लिए 
वही । अगर हम दिनके अस्त होनेसे दो घण्टे पूर्व ही मोजन कर लेगे तो आराम 
पै एक-दो समय जल पी सकते हैं, फिर रात्रिमे उसके लेनेकी आवद्यकता ही 
नही । अतः राजिभोजन अपनी जीवनरक्षाक्रे लिये हमे अवश्य त्याग 
करना होगा । 

रात्री भोजन करनसे, धर्म कर्म सब ज्ञाय । 


दिनमें भोजन शुद्ध जो, करें रोग ना आय ॥६॥ 


पानी छान के पीना 

अनछुना पानी पीनेसे पानीमें रहनेवाले कीटाणु पेटमें जाते हैं और 
बनेक व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। पेटमें आज प्राय. करके कीड़े पाये जाते है, 
उनमे मुख्य कारण है बिना छना जल । पानी की एक बूंदमे अनेक जीव 
द्ोते हैं ऐसा आचायोंका मत है । आज के सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता 
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“केप्टन स्ववोसंवी” ने इनको (कीडोको) दूरबीन (सूक्ष्म दर्शक यन्त्र) से 
देखकर इनका फोटो लिया है | आपने उन सूक्ष्म जन्तुओकी सख्या ३६४५० 
बनलाई है, यह सख्या पानीके एक सबमे छोटे बिन्दुमे होने वाने जीवोंकी है। 
और भी अनेक वेज्ञानिकोका यह कहना है कि पानी हमेशा छानकर ही पीना 
चाहिए, क्योकि बिना छना पानी पीने से सूक्ष्म जन्तु पेटमें जाकर अनेक 
भयानक बीमारियाँ उत्पन्न कर देते हैं। अत इन विषेले रोगोत्पादक जन्तुओंके 
विषसे बचनेके लिए छानकर पानी पीना परम आवश्यक है। ऋषि मनुजीने भी 
पानी छानकर पानेका उपदेश दिया है-- 


दृष्टिपूतं न्यसेतृपादं बस्त्रपूतं जल पिबेत्‌ । मनुस्मृति ६/४७ 

अर्थात्‌-जमीनको देखकर चलो और वस्त्रसे छानकर पानी पियो। 
अन्यथा सूक्ष्म जीवोको मारनेके अपराधी बनोंगे। स्वामी दयानन्दजीने भी 
सत्यार्थप्रकाशके तीसरे समुल्लासमे पानी छानकर ही पीनेका उपदेश दिया। 
अत घापिक और वैज्ञानिक सभी विद्वानोकी सम्मतिमे पानी छानकर ही पीना 
परम आवश्यक है । हमारे परम आचार्योक्ा कहना ही नहीं, आदेश है कि 
अहिसा धमंके पुजारियोको हमेशा रेजीक दुहरे वस्त्रसे जल छान कर ही पीना 
चाहिए ओर जीवाणीको यथारथान पहुंचाइये । अत हम पानी छःनकरही पियें। 

पातो पोना छानके, कछ कष्ट ना होय। 
जीव-दया हो जायगी; पाप लगे ना कोय ॥७॥। 

इन ऊपर लिए नियमोका जो पालन करता है उसे ही श्र।वक कहते हैं। 
ब्राह्म-मुह॒तंमें जागे 

अपने जीवनको सफल बनानेके लिए, आवश्यक कत्त ब्योका निराकुलता 
के साथ पालन करनेके लिए, ज्ञानज्योति जगानेके लिए, स्वस्थ और समृद्धि 
शाली बनने के लिए हम जल्‍दी अर्थात्‌ ब्रह्ममुह॒तंमे प्रातः: चार बजे ही निद्राका 
त्याग कर दे, पलगसे नीचे उतर आये, आवश्यक कार्योंमें लग जाये, इसी 
सम्बन्धमें किसी अग्रेज विद्वानने कहा है-- 

६थ]५ 00 0९0 ९77 40 786. 

४८6६5 & गराद्वा] 2९288779, ए९०७।9 8॥0 ५४६८. 

जल्दी सोना, जल्दी उठना, मनुष्यको स्वस्थ, घनवानू, और बुद्धिमान 
बनाता है, अर्थात्‌ प्रातः सूयंदियसे पूर्व उठना ही हमारे लिये लाभप्रद है। 
विद्यार्थी-जीवनमे भी हमे जल्दी उठने पर ही पूर्ण लाभ होगा। ब्राह्ममुह॒तंमें 
जागकर द्वमे क्या-क्या करना है, यह आगे बताया जा रहा है । 
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श्रावककी दिनचर्या 

प्रात:काल सूर्योदयसे पूर्व ब्रह्म मूहतमे जागकर णमोकार मन्त्रका स्मरण 
करें और विचार करें कि मैं वास्तवमे ओदारिक, तेजस,कार्माण-इन तीन शरीरों 
के अन्दर छिपा हुआ स्वभावसे परम शुद्ध चेतन्यात्मा हूँ । मेरे जन्म-मरण का 
दु.ख, जिसकी वेदना सही नही जाती और जो अनादिकालसे लगा है, वह कब 
छूटेगा ? ऐसी भावना भाते हुए दीघंशका हेतु जाये । स्नानकर शुद्ध वरतन्न पहनवर 
कुछ समय सामायिक (ध्यान) करे, माला फेरे, आवश्यक पाठ पढे । इस संसार 
की असारताका चिन्तन करते हुए दिनचर्याके बुछ नियम कर ले कि आज 
हमको यह कार्य करना है, और सबका त्याग । मुख्यत प्रतिदिन करने योग्य 
सत्रह नियम ये हैं-- 


१. भोजन, २. सचित्त वस्तु, ३ गृह, ४ सम्राम, ५ दिशा गमन, ६. दवा विलेपन 
(ओऔषघ) ७. ताम्बूल, ८. पुष्प सुगनन्‍्ध, € नृत्य देखना, १०. गीत श्रवण, 
११ स्नान, १२. ब्रह्मचयं, १३ आभूषण, १४ वस्त्र, १५ शय्या, १६ औषधि 
लेना, १७. सवारी पर बेठना। इन सबका अपनी सुविधानुसार नियम कर लेना । 
जिस नियममे किसी प्रकारकी बाधा हो उसे नहीं करना। जैसे आज मैं भोजन 
दो बार करूगा, सचित्त वस्तु नहीं खाऊंगा, दो घन्टे घरका त्याग है, आज 
संग्राम नहीं करू गा, आज अमुक दिशामे इतनी दूरीसे अधिक गमन नही वरूगा 
ओषध शरीर पर नही लगाऊँगा, पान नही खाऊंगा, पुष्प सुगन्ध नही लू'गा, 
नृत्य नही देखू गा,गीत नही सुत्र गा, आज अमुक स्थान पर जाऊंगा अथवा नही, 
आज ब्रह्माचरयं से रहुँगा, अथवा इतने समय तकका त्याग, आज इतने आभूषण 
पहुतुँंगा अथवा नही, आज अमुक-अमुक वस्त्र पहनू गा, शय्या पर शयन करूँगा 
पा नही दवा खाऊंगा अथवा नही, आज सवारी पर बंढूंगा अथवा नही । इन 
सभी नियमोंको सामायिकके बाद मनकी चचलताको रोकनेके लिए कर लेना 
चाहिये । नियमके बाद उस वस्तुको सेवन करनेकी इच्छा ही नही होती । इस- 
लिये हमारा प्रत्येक कार्य नियमके साथ ही होना चाहिए । नियमके बिना फलकी 
प्राप्ति नही होती और बिना नियमके जीवन असंयमी कहलाता है। हमारे जीवन 
मे कोई-न-कोई नियम हर समय रहना चाहिए, क्योकि नियममे अगर शरीर भी 
छूट जाये तो वह दुर्गंतिका पात्र नही बनता। 


का उपयु क्त नियमोको हितकारी जानकर ग्रहण करना और क्रोध इत्यादि 
त्याग कर, धोखेबाजी, बेईमानी, अन्याय आदि इन सबको दूर ही से 
स्थाग करे । ततू पश्चात्‌ भगवान्‌के दर्शनार्थ मन्दिरजीमे जावे और विद्यार्थी 
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ज॑ बन है तो देवाधिदेव के दर्शन करके पाठशाला, कॉलेज जाना चाहिए। 
शद्ध हृदयते कीजिये, मन्दिर माँहि प्रवेश । 
शुद्ध भावसे कीजिये, दर्शन वीर जिनेश ॥ 


दर्शन विधि 

सादा, शुद्ध, धुजे हुए वस्त्र पहनकर घरसे जाते समय चावज, लोग, 

बादाम आदि कुछ-न-कुछ यथाशक्ति हाथमे द्रव्य अवश्य लेकर जाना चाहिए। 
निदिस्जीमे प्रवेश करनेसे पहन बाहर रखे हुए शुद्ध जलसे हाथ पर धोवे और 

फिर मन्दिरजीमे प्रवेश करे । प्रवेश करते समय “४ जय जय जय, नि.सहि 
नि सहि, नि सहि' बोल (.ए धण्टा बजावे। 

नि सहि नि सहिका अर्थ है कि हमारे अन्दर राग-द्ंघ कषायादि जो 
कुछ अशुद्ध भाव है वहहट जाये ताकि शुद्ध रूपसे दशेन हो सके । कुछ आचार्यों 
का कहना है कि नि सहि-नि सहिका अर्थ है कि जो कोई देव दर्शन कर रहा हो 
तो हट जावे सामनेसे । 

कुछ लोगो का कहना है कि मन्दिरजीमे प्रवेश करते हो घण्टा क्‍यों 
बजाया जाता है ? जब मनुष्य जय जय बोलता हुआ घण्टा बजाता है तब 
उसकी गूजती हुई धुनिमे भूल जाता है सबको और भगवाचूकी भक्तिमे लीन हो 
जाता है 

भगवानके सामने आते ही सर्वप्रथम जिनेन्द्र-बिम्बको अच्छी तरह 
निरख लेना चाहिये । देखने का प्रयोजन यह है कि श्रीजीकी मुद्रा श्री अरहंत 
भगवान्‌के समा य्ोतरागी है या नही । 

अधे--फिर घरसे लाय प्रासुक द्रव्यको उसका मन्त्र बोलकर चढ़ाना 
चाहिये । जैसे मानो आपके हाथमे अक्षत है तो यह बोलकर चढ़ावे--- 

क्षण क्षण जनम ज्ञो धारते, भयो बहुत अपमान । 

उज्जबल अक्षत तुम क्षरण, पूज लहो शिव-थान ॥ 
5७ ही श्रीदेवशास्त्रगुरुम्यो नम अक्षयगुणप्राप्तये अक्षत निवंपामीति स्वाहा । 


अर्थात्‌-आत्माके अब नाशी गुणोकी प्राप्तिके लिए मैं अक्षतोंको चढात+ 
हैँ। दृव्य चढानेके बाद दोनों हाथ जोड तीन आवते कर नमस्कार करें और 
जहाँ वेदी के चारो ओर परिक्रमा हो वहाँ हाथ जोड़े हुए तीन प्रदक्षिणा देवें॥ 
प्रदक्षिणा देते समय हर दिशामे तीन आवतंके हाथोको मस्तक पर लगहढ 
झुक कर नमस्कार करते जावे | इस प्रकार करनेमें (२ आवतें और चाई 
नमस्कार होवेगे। प्रदक्षिणा देते समय णमोकार मन्त्र पढ़े, भगवानुके स्वरूपका 
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बिन्तवन करें, मेरी भावना आदिका पाठ करें और उनके एक-एक गुणका मनन 
करें। तत्‌ पश्चात्‌ भगवान्‌के सन्मुख आके संस्कृत अथवा हिन्दी भाषामे कोई 
दर्शन-पाठ बोले | तदनन्तर कायोत्सगे करें अर्थात्‌ खड़े होकर तीन व नौ बार 
णमोकार मन्त्रके साथ-साथ श्री जिनेन्द्रदेवकी ध्यानमय्री अनुपम मुद्रासे स्वरूपका 
चिन्तन करें | बादमे गधोदक अर्थात्‌ भगवानके चरण के प्रक्षालनलका जल अपने 
मस्तक और नेत्रोंमे लगावे । उस समय उक्त मन्त्रोको बोलते हुए पवित्र बननेको 
भावना भायें। 
गधोदक लेनेका मन्त्र ओर उसका फल-- 
निर्मल निर्मेलोकरणं पविश्रं पापनाशनस्‌ । 
जिन-गंधोदक॑ बन्दे चाष्ट-कर्स-विनाशकस्‌ ॥। 
रोग हरे सुखको करे जिन स्नान का वारि | 
उत्तम अड्रू लगाइये सब दुख होगे क्षारि ॥ 
भगवान्‌का अभिषेक किया हुआ जल इतना पवित्र होता है कि अगर 
हम पूर्ण श्रद्धांके साथ मस्तक पर लगा ले तो समस्त पापोका क्षय हो जाता है, 
रोगोका नाश हो जाता है दरिद्रता नष्ट हो जाती, बुद्धि वृद्धितत हो जाती है, 
समस्त खुखोकी प्राप्ति स्वयमेव ही हो जाती है। इसी गन्धोदकको मंन।सुन्द रीने 
श्रीपाल आदि ७०० कुष्ट रोगियोके शरीर पर छिडका था। फलस्वरूप कुछ ही 
समयमे सबकी कुष्ट व्याधि दूर हो गई | इसी प्रकार अगर पवित्र भावना से 
हम भी गन्धोदक लगायेगे तो पवित्र हो जायेगे। इसकी महिमा का आजतक 
किसीने पार नही पाया है। जैसे जिसके भाव हो वैसी ही इसकी महिमा है। 
भगवानके दर्शनके लिए आते समय नीचे देखते हुए चलना चाहिये और 
रास्तेमें किसीसे बात नही करनी चाहिये। भगवान्‌के गुणोका चिन्तवन करना 
चाहिये | ऐसा करने में अनन्त पुण्य-फलकी प्राप्ति होती है। कहा भी है-- 
सनचिन्ते जब सहस फल, लक्षा गमन करेय। 
होय अननन्‍्ता फल जऊबे, तब जिनवर दरशेय ॥ 


दर्शनके लिए परिचय 

जिनेन्द्रदेवकी वीतरागी मुद्राको देखकर ज्ञान होता है अपनी आत्माका 
हमको । भाव निर्मल बन जाते हैं और द्वृदय-कमल जिनेन्द्र रूपी कमलकों 
देखकर खिल जाता है। उस समय जो आनन्द आता है वह कहा नही जा 
सकता, मात्र अनुभव ही किया जा सकता है । पूर्ण आनन्द लेनेके लिए जिनेन्द्र 
मगवानमे हमको परिचय कर लेना चाहिए, तभी सच्चा प्रेम होगा और तभी 
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सच्चा आनन्द आयेगा | उनसे परिचयत्रे लिए हमको जानना होगां कि जिनेन्द्र 
भगवान्‌ किसे कहते हैं और उनमे क्या-वया विशेष ग्रण (मूल ग्रुण) होते हैं ? 
तभो हम णमोकार मन्त्रको समझेगे । णमोकार मन्त्रकी गहराईमे जानेके लिए 
(परिचय करनेके लिए), पचपरमेप्ठीसे प्रेम करनेके लिए, भगवान्‌की भक्तिमें 
लीन होनेके लिए आवद्यक है कि उनसे परिचय करे तभी प्रेम होगा, जब प्रेम 
होगा तभी सच्चा आनन्द आयेगा, जब सच्चा आनन्द आयेगा तभी भक्तिकी 
धक्ति प्रगट होगी , जब भक्तिक्री क्षक्ति प्रगट होगी तभी होगा चलना मुक्ति 
पथकी ओर । 
प्रभु के दर्शन करनेसे, निजुमें ले निज जोय । 
पाप टरलें सब भवनिके, मुक्ति रमा पति होय ॥ 
पंचपरमेष्ठीके मूलगुण 
परमेष्ठी किन्‍्हें कहते है ? धमें स्थानमे जिनका पद बड़ा होता है, गुणों 
की अपेक्षा जो सबसे श्र प्ठ होते हैं और चक्रवर्ती, राजा, तथा इन्द्रादि देव भी 
जिनके चरगोमे अपना सिर झंकाते हैं, उन्हे परमेष्ठी कहते हैं। ये पाँच होते 
है । अरिहन्त, सिद्, आचार्य, उपाष्याय. और साधु। इनकी पूजन करनेसे, 
ध्यान करनेसे, स्तुति करनेसे, गणोका चिन्तन करनेसे परम इष्टकी सिद्धि, 
होती हैं। इसलिये भी इन्हे परमेष्ठी कहते है । 
अरिहन्त परमेष्ठीका लक्षण-जिन्होने चार घातिया कर्मों-न्ञानावरणीय, 
दर्शतावरणीय, मोहनीय और अन्तरायको चक्रनाचूर (नष्ट) कर दिया है और 
जो ४६ मूलगुणों तथा अनन्त उत्त रगुणोसे सुशोभित हैं, तथा अष्टादश दोषसि 
रहित हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हैं, उन्हे अरिहन्त परमेष्ठी कहते हैं॥ 
अरिहन्त परमेष्ठीके मूलगुण 
चौतोसों अतिशय सहित, प्रातिहायं पुनि आठ । 
अनन्त चतुष्टय गुण सहित, ये छियालोसों पाठ ॥॥ 
३४ अतिशय, ८ प्रातिहार्य, और ४ अनन्त चतुष्टय ये अरिहन्तकके ४६ 
मूलगुण हैं। उत्तरगुण अनन्त है। 
अतिशयोंके नाम या भेद 
दश अतिशय हैं जन्मके, दश हो कफेवलज्ञान |“ 
चौदह होते देवकृत, अतिशय चौंतिस जान ॥! 
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भगवान्‌का जन्म दश् अतिशय युक्त होता है, केवलज्ञान होते ही १० 
अतिशय ओर प्रगट हो जाते है तथा उस्ती समय देवोके द्वारा किये गये १४ 
अतिशय भी होते हैं, इस प्रकार चौतीस अतिशय होते है । 

अतिशय किसे कहते है ? सर्ब-साधारण प्राणियोमे नही पाई जाने वाली 

दभुत या अनोखी बातकों अतिशय कहते हैं । 
शन्म के दश अतिशय 

अतिशय रूप सुगन्ध तन, नाहि पसेव निहार। 

प्रिय हित वचन, अतुल्य बल, रुधिर श्वेत-आकार ।। 

लक्षण सहस रु आठ तन, समचतुष्क संठान । 

बज्रवषभनाराच जुत, ये जनमत दश जान || 

१ भगवानूका रूप मनोहर, अत्यन्त सुन्दर होता है, २ शरीरसे अत्यन्त 

सुन्दर सुगन्ध आती है, ३. शरीरमे पसीना नही आता है, ४ मलमूृत्र नही होता 
है, ५ भगवान्‌की गणी हित, मित और प्रिय होती है, ६. शरीरमे बल अतुल 
होता है, ७. रुघर सफेद होता है, ५ उनके शरीरमे १००८ लक्षण होते हैं, 
६. समचतुरस्र सस्थान (कोई भी हड्डीका उठाव न होना) होना और 
१० वज्जवृषभ-नाराच सहनन होना । ये दश अतिशय भगवान्‌ अरिहन्तके 
जन्मसे ही होते हैं । 
केत्र॒लज्ञानके दश अतिशय 

योजन शत इक में सुभिख, गगन गमन सुख चार । 

नहिं अदया उपसर्ग नहिं, नहीं कवला-आहार || 

सब विशद्ञा-ईश्चरपनों, नर्हह बढ़े नख केश । 

अनिमिष वृग छाया रहित, दश वेवलके वेश ॥। 

१. भगवान्‌ अरिहन्तको जब केव लज्ञान होता है उस समय उनके 
परित - चारो ओर सौ-सौ योजनमें 'सुकाल' आनन्द ही आनन्द हो जाता है। 
२ भगवान्‌ जब विहार करते है (एक स्थानसे दूसरे स्थानकों जाते है) तब 
पृथ्वी पर न चलकर आकाश-मा्ग से चलते हैं। ३. भगवान्‌ एक ही होते है फिर 
भी चारो ओर मुख दिखते हैं। ४ भगवान्‌के समीप किसी प्रकारकी अदया 
(हिसा) नही होती है । ५. किसी प्रकारका उपसर्ग भगवान्‌र्क ऊपर नही होता 
है । (इसलिये उपसगे सहित, मूर्ति अरहन्त भगवान्‌की मानके नहीं पूजनी 
चाहिये) ६ कब॒लाहार (ग्रासवाला) आहार भगवान्‌ नही करते। (क्योकि 
उन्हे क्षुधा वेदना नही सताती) ७- भगवान्‌ समस्त विद्याओके स्वामी होते हैं । 
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८. नख और केश भगवान्‌क नहीं बढते। €. भगवान्‌क नेत्रोंकी पलकें 
नही झपकती । और १०. छरीरकी छाया नहीं पड़ती। यह दश अतिशय 
भगवान्‌को केवल-चज्ञान होते-होते ही प्रगट हो जाते हैं इसलिए इनको केवल- 
ज्ञानक अतिशय कहते हैं । 
देवकृत चोदह अतिशय 

देवरचित हैं चार दश, अर्धभागधी भाष। 

भापस माहीं मित्रता; निर्मल दिश आकाश ॥ 

होत फूल फल ऋतु सबें, पृथ्वी काँच समान । 

चरण कमल तल कमल है, नभते जय जय बांन ॥। 

मन्द सुगन्ध बयार पुनि, गन्धोदक की वुष्टि । 

भूमि विषे कंटक नहीं, हर्षमयी सब सृष्टि ॥ 

धर्ंचक्र आगे चले, पुनि बसु मड्भल सार। 


अतिशय श्रोअरिहन्त के, ये चौोंतीस प्रकार ॥ 

१ भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भाषा अधेमागब्री होती है। २. मगवानक समंव- 
सरणपे समस्त जीव अपना-अपना बेरभाव छोड़ देते हैं“-परस्पर सबमे मित्रता 
हो जाती है। ३ समस्त दिशाएँ निर्मेल हो जाती हैं। ४ आकाश भी निर्मल 
हो जाता है। ५. छहो ऋतुओक फल-फूल अथवा घान्यादि भगवान्‌्के समवस रण- 
के समय एक ही साथ फल-फूल जाते हैं । ६. एक योजन तककी पृथ्वी दर्पणके 
समान निर्मेनच हो जाती है। « जब भगवान्‌ गमन करते हैं उस समय चरणों-- 
के नीचे सुवर्ण-कमलोकी रचना हो जाती है। ५ आकाश जय जयके दाब्दोसे 
गूज उठता है। ६. मन्द-मन्द और सुगन्बित पवन चलता है। १० सुगन्धमय 
जलकी वर्षा होती रहती है। ११ प्रनक्रुमार देवों द्वारा पृथ्वी कटकरहित 
कर दी जाती है। १२. सभी जोवोके आनन्द हो जांता है। १३. भगवानके 
आगे-आगे धर्म चक्र चलता रहता है । और १४. अष्ट मंगलद्रव्य साथ रहते हैं । 
ये १४ अतिशय देबवो द्वारा किये जाते है, इसलिए इन्हे देवकृत कहते हैं । ये 
अतिशय भी कंव्रलज्ञानक होने पर ही होते हैं । 
प्रातिहाय॑ 

तरु अशोकके निकटमें, सिहासन छविदार । 
तोन छत्र सिर पर हुरे, भामन्डल पिछवार ॥ 
दिव्य-ध्वनि मुखतें खिरे, पुष्प-वृष्टि सुर होय । 
ढोरें चौसठ चमर जख, बाजे दुन्दुधि जोय॥ 
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१. समवसरणमें भगवान्‌फ़े समीप अशोक व॒क्ष होता है। २ अशोक 
वृक्षके नीचे ही रत्तमय सिंहासन होता है। ३. भगवान्‌ 5 सिर पर तीन छत्र 
होते हैं। ४. भगवान्‌फे पीछे भामण्डल होता है । ५. भगवान्‌ जिनेन्द्रके मुखकमल 
सै दिध्यध्वनि खिरती है। ६. समवसरणमें देवो द्वारा आकाझशसे पुष्पोकी वृष्टि 
होती है। ७ देव भगवान्‌*रे ऊपर चौसठ चमर ढोरते है। ५. दुन्दृ भ बाजे 
समवसरणमे बजते रहते हैं । इस प्रकार ये अप्ट प्रातिहार्य॑ हैं । अत्यन्त क्लोभा 
युक्त चीजो या वातोको प्रातिहाय कहते है । 
अनन्त चतुष्टय 

मान अनन्त, अनन्त सुख दरश अनन्त प्रमान । 
बल अनन्त अरिहन्त सो, इष्ट-देव पहिचान ॥ 

१. अनन्तदर्शन, २. अनन्तज्ञान, ३ अनन्तसुख और ४. अनन्तवोये 
ये अनन्त चतुष्टय हैं। इन चारोसे भगवान्‌का दर्शन, ज्ञाल, सुख और बल 
अनन्त अर्थात्‌ सोमां रहित” होते हैं, इसलि १ इन्हें अनन्त चतुष्टय कहते है । 
अष्टादश दोषोंके नाम 

जन्म-जरा तृषा क्षुधा, विस्मथ आरत खेद । 
रोग शोक सद मोह भय, निद्रा चिन्ता रबेद ॥ 
राग द्ष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष । 
नाहि होत अरिहन्त के, सो छवि व्यापक सोष ।। 

जन्म, जरा (बुढापा), तृषा (प्यास), क्षुत्रा (भूख', विस्मय (आइचयं), 
अरति (पीडा), खेद (द्‌ ख), रोग, शोक, मद (गर्व), मोह (अज्ञान), भय (डर), 
निद्रा, चिन्ता, स्वेद (पसीना), राग, दे ष, और मरण ये अप्टादश दोष भगवान्‌ 
अरिहन्तके नही होते हैं । 

इन ४६ मूलगुणोसे सहित और अधष्टादश दोषोसे रहित भगवान्‌ 
अरिहन्त होते हैं, इनके दर्शन करनेसे, ध्यान करनेसे इन गुणोकी प्राप्ति हमको 
भी हो सकती है, अगर श्रद्धासे ध्यावे तो । 

अरिहन्तोंके गुणनमें, मन-वचसे अनुराग । 
अनुभव निजका होयगा, देहे राग ना आग ॥ 
तिद्ध परमेष्ठी 

जो कर्ममलसे रहित हैं, जिन्होने मोक्षको प्राप्त कर लिया है, जो संसार 
ऐ मुक्त हो गये, अर्थात्‌ रंसारमें कमो नही आवेगे, अष्टकर्मोको नष्टकर जिन्होंने 
अष्ट मूलगुणो को घारण किया है उन्हे सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। 
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सिद्ध परमेष्ठोके मूलगुण 
समकित दश्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना । 
सक्षम बोीरज-वान, निराबाध गूण सिद्धके ॥ 
क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व, 
यूक्ष्मत्व, अनन्तवी्यं और अव्याबाधघत्व ये आठ सिद्ध परमेष्ठीके भूलगुण हैं। 
उत्तरगुण अनन्त हैं । 
सिद्धोमे मोहनीयकर्मके अभावमे सम्यक्त्व, ज्ञानावरणीय कमंके अभावसे 
अनन्तज्ञान, दर्शनाव रणीयकर्म के अभावसे अनन्तदर्शन, अन्तरायकर्मके अभावसे 
अनन्तवीयं, नाम कमंके अभावत्रे सूक्ष्मत्व, आयुकर्मके अभावसे अवगाहनत्व 
गोत्रकर्म के अभावसे अगुरुलघुत्व, और वेदनीयकमंके क्षयसे अव्याबाघत्व गुण 
प्रगट होते हैं । ऐसे अशरीर। सिद्ध भगवान्‌का ध्यात करनेसे हमारे भी कर्म 
झरना शुरू हो जाते है और हमे भी सिद्धपद की प्राप्ति हो जाती है । 
सिद्धोंका सुमिरण करें, पाप रहे न कोय। 
करम झतरत क्षण एकमें, निज गुण सिद्धि होय ॥१०॥ 
आचार्य परमेष्ठी 
जो 'मुनि' प च आचारोका स्त्रय पूर्णझपसे पालन करते हैं, तथा दूसरे 
मुनियोसे पालन कराते है और जो साथुओके सघके अधिपति होते है उनको 
दीक्षा-शिक्षा या प्रायशिव्त आदि उनके सुत्रारके लिए दण्ड देते है तथा जो 
श्रावक व मुनि धर्मका उपदेश देते है। उन्हे आचाये परमेप्ठी कहते है। आचार्य 
परमेप्ठीके मूलगुण ३६ होते हैं । 
भाचाय॑ परमेष्ठीके मूलगुण 
द्ादश तप दश धर्म जुत, पालें पञ्चाचार। 
घट आवश्यक गुप्ति श्रय, आचारज गुणसार ॥ 
१२ तप, १० धमें, ५ आचार, ६ आवश्यक और ३ गुप्ति ये आचार्य 
परमेष्ठीके ३६ मूलगुण होते हैं । उत्तरगुण अनेक है। 
तपोंके नाम वा उनके लक्षण 
अनशन ऊनोदर करें, व्रत संख्या रस छोर । 
विविक्तशयन आसन घरें, काय-बलेश सुठौर ॥ 
प्रायश्चित घर विनय जुत, वैयात्रत स्वाध्याय । 
पुनि उत्सर्ग विचारके, धर ध्यान मन लाय ॥| 
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इच्छाओका जीतना ही तप है। अनशन, ऊनोदर, श्वतपरिसंख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्याशन, कायक्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, 
स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, घ्यान ये १२ तप है। ये दो प्रकारके होते है-- छ अन्तरग 
और छ बाह्य । 

१ चारो प्रकारके आहारका त्याग (उपवास) करना अनशन कहलाता 
है। २ भूखसे कम जीमना अथवा एकाशन करना ऊनोदर कहलाता है। 
(ऊनोदरका अर्थ है हमको जितनी भूख हो उससे कम खाबे) । ३. आहारको 
जाते समय अटपटी प्रतिज्ञा लेना ब्रतपरिसंख्यान कहलाता है। ४. छहो या एक 
दो आदि रसोका त्याग करके आहार करना रस-परित्याग कहलाता है। 
५ एकान्त स्थानमे सोना, बेठना , विविक्तशय्यासन कहलाता है। ६ शरीरको 
वशमे करनेके लिए सर्दी, गर्मी आदिका कष्ट सहना कायक्लेश कहलाता है। 
ये छ बाह्य तप कहलाते हैं। इनकी शोभा अन्तरंग दपोंसे होती है। वे इस 
प्रकार हैं--- 

७ गलती या प्रमादर्क वशीभूत हो किसी प्रकारका दोष लग जाये, 
उसका सगुरुसे दण्ड लेता प्रायश्चित कहलाता है । ८ रत्नत्रय और उनके पालन 
करनेवालोका आदर करना विनय नामक तप कहलाता है। € किसी भी 
ब्याधिसे पीडित अथवा बृद्ध साधुओकी सेवा करना वेयावृत्त कहलाता है। 
१० शास्त्रोको पढना, पढाना, मनन करना और उपदेश देना स्वाध्याय नामक 
तप है। ११. शरीरस ममत्व छोडना ब्युत्सगं कहलाता है। १२ निरन्तर 
आत्म-चिन्तवन करना ध्यान नामकतप कहलाता है । इन तपोका कुछ विवेचन 
आगे भी करेगे । 
दश धर्मोके नाम व उनके लक्षण 

क्षमा मार्दव आजंव, सत्य वचन चित पाग | 
संयम तप त्यागी सरब, आकिड्चन तिय-त्याग ।। 


१. किसीके द्वारा अपमानित और दुखित किये जानेपर बदला लेनेकी 
घक्ति होनेपर भी क्रोध नही करना अथवा प्राणिमात्रके ऊपर क्षमामाव रखना, 
उत्तम क्षमा नामक आत्माका धर्म कहलाता है। २. किसी प्रकारका मान नहीं 
करना उत्तम मार्दव कहलाता है। ३. किसाके साथ कृपट नही करन्ग उत्तम 
आजंव धममं कहलाता है। ४. सर्देव सत्य बोलना उत्तम सत्य घर्म कहलाता है। 
४ किसी प्रकारया लोभ नही करना उत्तम छशं.च धर्म कहलाता हैं। ६ छह 
कायके जीवोकी रक्षा करना व दया पालना और परचों इन्द्रियो व मनको वशमे 
रखना उत्तमसयम कहलाता हूँ , ७. द्वादश प्रकारका तप करना उत्तम तप 
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घ॒म है। ८ चार प्रशारका दान देना और राग-दंप आदि का त्याग करना 
उत्तम त्याग कहलाता है। €. अन्तरज् और बहिरज्ञू-परिगग्रह का त्याग करना, 
उत्तवन आरिआन्य कहलाता है। और १० आत्मापे लीन रहना अथत्रा स्त्रीमाक्त 
का त्याग करना, अठारह हजार शीलके दोषोसे बचना, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म 
कहलाता है। ये दश घर्म हमारे आत्माके हो निजी स्वभात्र है। जो भव्यजीव 
सच्चा सुख बाहते हैं वह इन दश चर्मोकी शरण ले तो समस्त क्लैज नष्ट हो 
जायेगे ओर स्व्रभातकी वे सच्चे आनन्दकी प्राप्ति हो जायेगी । 


आचार तथा गुष्ति 


दर्शन ज्ञान चारित्र तप बीरज पञ्चाचार । 
गोयपें मतववकायको गिन छत्तिस गुण सार ॥ 


दर्शनाचा र, जानाचार, चारित्राचार, तपावार और वीर्याचार ये पाँच 
आचार है। १ सम्यग्दर्शनमे दोष न लगने देना दशनाचार कहलाता है। 
२ सम्यग्जानकों बढाना और उसके दोष हटाना वह ज्ञानाचार कहलाता है। 
३ अयते पम्पकृत्रारित्रकों विशुद्ध रखता चारित्राचार कहलाता है। ४. जो 
सर्देव तपक्रो वृद्धि करते रहते है वह तपाचार है। और ५ अपने आत्मबलको 
जो प्रयट करते है वह वीर्याचार कहलाता है। दर्शन, ज्ञान-चारित्र आदिमे 
किसी प्रकारके दोषो को न लगते देना, उन्हे निरन्तर बढात रहना आचार 
कहलाता है | 
गुप्ति-लक्षण-- विषयोकी अभिलापा छोडकर मन, वचन, कायकी 
स्वच्छन्द प्रवृत्तिको रोकना ग्रुप्ति कहलाती है। वह तीन प्रकारकी है-मनोगुप्ति, 
वचनगुप्ति, कायग्रुप्ति । सनकी चचलताका रुक जाना मनोगुप्ति है। बचन- 
वर्गगाक़ो वशे कर लेना वचनपुष्ति कहलाती है। कायकी कुचेष्टाओंका वह 
मे हो जाना कयग् प्ति कहलाती है । जिन्होंने इन तीन बुराइयोको वशमे कर 
लिया, समझो उन्होने तीनो लोकपर विजय प्राप्त कर ली। इसलिये हम सबको 
चाहिए कि तीनो मन, वचन, कायको वश्ममे रक्‍खें । 


आवश्यकोंके नाम व भेद 
समता धर बन्दन करें, नाना थुति बनाय । 
प्रतिक्रमण स्वाध्याय जुत, कायोत्सर्ग लगाय ॥ 


समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, और कायोत्सगं ये आव- 
श्यक काये हैं। १. समस्त जीवोसे समता भाव रखना समता कहलाती है॥ 
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३ दोनो हाथ जोडकर मस्तकमे लगाकर नमस्कार करना वन्दना कहलाती है । 
३. चौबीस तीर्थंकर या पव्चपरमेष्ठीका गुणमान करना स्तुति कहलातो है। 
४. प्रभाद वश लगे हुए दोषोका प्रायदिबत करना प्रतिक्रमण कहलाता है। 
५ शास्त्रों का पढना-पढाना, स्वाध्याय कहलाता ६ ।और ६ खडे होकर 
ध्यान करना तथा शरीरसे ममत्व छे डना कायोत्सर्ग कहलाता है। आवश्यक 
एब्दका अर्थ है प्रत्येक दिन करना, इन छह कार्योमे किसी प्रकारका प्रमाद 
नही करना । 2 
ऐसे इन छत्ताम मूलगुणोसे विभूषित जो आंचार्य परमेष्ठी है, उनकी जो 
भव्य जीव शरण लेता है, उनके गुणोका विन्तवन करता है वह एक दिन समस्त 
दुखोसे परे होकर सच्चे सुखोको प्राप्त करता है। इसलिए ऐसे परम तपस्वी 
आचार्य महाराजकी भक्तिमे हमको सदेव लीन रहना चाहिए। 
आत्तार्योंके ध्यानसे, भाव बढ़ें दिन रात । 
निजमें करक॑ आचरण, मुक्ति-रमाकों पात ॥११॥ 
उपाध्याय परमेष्ठी 
जो महामुनि ११ अद्भ और १४ पूर्वके ज्ञानी होते है तथा मुनियोकों 
पढाते हैं, शिष्योको तत्त्वका उपदेश देत है उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। 
इन ११ अद्भु और १४ पूर्वका पाठी होना ही उपाध्याय परमेष्ठीके पच्चीस 
मूलगुण है। उत्तरगुण अनेक है। 
ग्यारह अदड्भोंके नास 
प्रथमहि आचाराड्भ गनि, दूजो सूत्रकृताड़ । 
ठाण अज्भ तोजो सुभग; चौथो समवायाडः ॥ 
व्यास्यापण्णति पांचमों, ज्ञातृकथा घट जान । 
पुनि उपासकाध्ययन है, अन्त:कृत दश ठान ॥॥ 
अनुत्तरण उत्पाद दश, सूत्र विपाक पिछान । 
बहुरि प्रश्न व्याकरणयुत, ग्यारह अड्भू प्रमान ॥ 
आचाराज्, सूत्रकृताडु, स्थानाज़, समवायाड्, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृ 
कथाजू, उपासकाध्ययनाज़, अन्त कृदशाड्, अनु त्तरोत्पादकदशा ड्ू,प्रश्नव्याकर- 
णाजू, और विपाजसूत्राज़ ये ११ अद्भ है। 
चोदह पूर्वोके नाम 
उत्पाद पूर्व अग्रायणी, तोजो दौरजवाद। 
अस्ति नास्ति प्रवाद पुनि, पठचम ज्ञानप्रवाद ॥ 
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छट्टो कर्मंप्रवाद है, सत्प्रवाद पहिचान | 
अष्टम आत्मप्रबाद पूनि, नवमों प्रत्यास्यान ॥ 
विद्यानुवाद पूरव दशम, पूर्वकल्याण महन्त। 
प्राणवाद क्रिया बहुल, लोकबिन्दु है अन्त ॥॥ 
उत्पादपूर्व, अग्रायणीपूर्व, वीर्यानुवादपूर्व, अस्ति-नास्तिप्रवादपूर्व, ज्ञान- 
प्रवादपूर्वं, कर्मप्रवादपृर्वं, सत्परवादपूर्व, आत्मप्रवादपूर्व, प्रत्याबू्यान प्रवा दपृत्रे, 
विद्यानुवादपूर्व, कल्याणवादपूर्व, इस प्रकार से १४ पूववे है। 
इन २५ गुणोसे सजामित उपाध्याय परमेष्ठीकी सेवा-भक्ति करनेवाले 
भी ११ अज्भ और १४ पूर्वके जानी बन जाते है। इसलिए हमे निरच्तर उपाध्याय 
परमेष्ठीके गुणोका चिन्तवन और भक्ति करते रहना चाहिए। 
उपाध्याय पच्चोस गुण, जो चिन्ते मन मोत । 
जशञानी होकर निज लखें, भवदुःखको ले जीत ॥ 
साधु परमेष्ठी 
इन्द्रियजनित सुखोकी इच्छाको त्याग दिया है और दोनों प्रकारके संग्र 
(परिग्रह) से हटा लिया है ममत्व जिन्होंने, ऐसे २८ मूलग्रुणोके घारी, आरम्भ 
के त्यागी, ससार-शरी र-भोगोसे विरक्त होकर जो स्देव आत्म-ध्यानमे लीन 
रहते हैं, उन्हे साधु परमेष्ठी कहत है। 
साधु परमेष्ठीके सूलगुण 
पञुच महान्रत, समिति पंच, पड्चेन्द्रियका रोध । 
घदटू आवश्यक साधुगुण, सात शेष अवबोध ॥ 
५ महाब्रत, ५. समित्ति,, ५ इन्द्रिय-विजय, ६. आवदयक और ७, दोष 
गुण, ये २८ मुनियोके मूलग्रुण हैं उत्त रगुण अनेक है। 
महाव्रतोंके नाम व लक्षण 
हिसा अनृत तस्करी, अन्नह्म परिग्रह पाप । 
मन बच तनते त्यागवो, पञुच महाव्त थाप ॥ 
मन, वचन, कायसे पाँचो पापोका पूर्ण त्याग करना महात्रत कहलाता 
है। अहिसा महात्नरत, सत्य महात्रत, अचौये महात्रत, ब्रह्मचये महाव्रत, और 
परिपग्रह-त्याग महाद्नत इस प्रकार ये पाँच महाव्रतहै। 
मन, वचन कायसे सर्वथा हिसाका त्याग कर देना अहिसामहाव्रत कहु- 
लाता है। मन वचन कायपे सर्वथा असत्यका त्यागकर देना सत्यमह्वत्रत कहलाता 
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मन वचन कायसे स्रधा हिवाका त्याग कर देना अहिसामहाब्रत 
कहलाता है। मन वचन कायसे सर्वेथा असत्यका त्याग कर देना सत्यम्रहान्रत 
कहलाता है। मन वचन कायसे सर्वेथा चारीका त्य ग कर देना अचोये महाव्रत 
कहलाता है। मन वचन कायसे सर्वेथा मे पुरुका त्याग करना ब्रह्मचयें महाद्रत 
कहलाता है। मन वचन कायसे स्वेथा चौबीस प्र+रक परिग्रटका त्याग कर 
देना परिग्रह-त्याग महात्रत है । 


समितियों के भेद व लक्षण 


ईर्या भाषा एषणा, पुनि क्षेपण आदान - 
प्रतिष्ठापना जुत क्रिया, पाँचो रूमिति विधान ॥ 


गमनादिमे जीवब्रातादिसे बच्नेका यत्नाचार रखना स्मिति कहलाती 
है । ये पाँच होती है। उनके नाम इस प्रकार है--ईर्या, भाषा, एपणा, आदान- 
निश्ेषण और प्रतिष्ठापना। 

१ गमन करते समय सामने चार हाथ प्रथ्वीकों देखकर चलना कि 
कोई जीवघ।त न हो जाये ईर्यासमिति कहलाती है । २ बचन बोलते समय हित- 
मित और परिमितपनेका ध्यान भाषा समिति ऊहलाती 83। ३ आहारके 
विषयमे निर्दोषत। और शुद्धिका ध्यान रखना एपणासमिति कहलाती है। 
४ शास्त्र, पीछी आदि घरते, उठाते समय जीव-रक्षाका ध्यान रखना आदान- 
निशेपण समिति कहलाती है। ५ मल दि त्यागत समय निर्जव भूमि पर ही 
त्याग ऐसा ध्यान रखना प्रतिष्ठापना रूुमिति कहलाती है । 


इन्द्रियविज्ञुन० और शेष मूलगुण 


सपरस रसना नासिका, नयन श्रोत्रका रोध . 
शेष सात मज्जन तजन, शयन भूमिका शोध ।॥! 
वस्त्र त्याग कचलु च अरु, लघु भोजन इक बार । 
दातुन मुख में न करें, ठाड़े लेहि अहार ॥ 


अपनी इन्द्रियोको वशमे करना, उनके इष्ट और अनिष्ट विषयोभे 
रागढं ष नही करना, 'इन्द्रिय विजय' नामक पॉँच मूलगुण हैं। 

१ स्नान नहीं करना, २ भूमि पर शयन करना, ३. वस्त्र ग्रहण नहीं 
करना, ४. अपने हाथोसे केशोका लोच करना, ५ आह्वार दिनमे एक बार 
(सूरें उदय होने से तीन घडी पश्चात्‌ अथवा अस्त होनेसे तीन घडी पूर्व. थोडा 
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करना, अ'हार लेनेसे पृवे दातौन (मंजन) नही करना, और ७. आहार खड़े 
होकर लेना, ये साधु परमेप्ठीके मूलगुण हैं । 
षट्‌ आवश्यक--समता धर बन्दन करें, नाना थुति बनाय। 
प्रतिक्रमण स्वाध्याय जुत, कायोत्सर्ग लूगाय |॥। 
समताभाव घारण करना, तोर्थंकरकी वन्दना करना, चौबीसों भगवान्‌ 
की स्तुति करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाघध्याय और ध्यान करना, यह सब 
मिलाकर २८ मूलगृण होते हैं। इन २८ मूलगुगोंसे मडित मुनिराजोकी भक्ति 
निरन्तर करते रहना चाहिये । 
मुनिगुण सन में चिन्तवन, करते जो दिन रंन | _ 
भव भवके पातक कटें, ऐसे जिनवर बंन॥। 
पचपरमेष्ठोके इन सब मूलगुणो का चिन्तन हमको णमोकार मन्‍्त्रका 
जाप करते समय करना चारटियि । जब हम इन गुगोका चिन्तन शुरू कर देंगे तो 
हमारा मन कही नही जायेगा। मनको स्थित रघनेके लिए जिसका स्मरण 
करते हो उसके गुणोसे परिचित होना भी आवश्यक है । पचपरमेष्ठीके गुणोका 
चिन्तवन व मनन करनेसे हमे आत्मशान्तिके साथ परमपदकी प्राप्ति होगी। 
अत. निरन्तर इनके गुणोमे अनु राग बनाये रहे । 
पञ>ुच परमपद ध्यानसे, क़॒गमें कोरति होय । 
जो इनको निजमे लखें, करम अन्ध ना होय ॥ 


इस प्रकार शुभाशुभ, नरजन्मकी सार्थकता, सप्तय्यसन, अष्टमूलगुण 
दर्शनविधि ओर पचपरमेष्ठीके मूलगुणोका वर्णन करनेवाला 
प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ । 


3> जय 


थ्ि 


द्वितीय भाग 
आवक के बट आवश्यक कर्स 


निज आवद्यक सिद्धिको, मम सिद्ध भगवान्‌ । 
श्रावक आवश्यक कहूं, दो मम अन्तरशान ॥१५॥ 


देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयपरतपः | 
दान चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥ 


जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना, गुरुकी उपासना करना, शास्त्रोका स्वाध्याय 
करना-कराना, इन्द्रियोपर नियन्त्रण एव प्राणिरक्षारूप सयम रखना, अनशन- 
रशत्यागादि तप करना तथा अपनी छाक्ति के अनुसार पात्रोकों श्रद्धाके साथ 
ओर दीन-दुखी जीवोको करुणाभावसे आहार, औषधि, ज्ञान और अभयदान 
देना | ये छह आवश्यक काये गृहस्थको प्रत्येक दिन करना आवश्यक है। 
इसलिए समस्त ससारी कार्योंको त्यागकर सर्वप्रथम मानवमात्रको इन अपने 
आवदयक कर्मोकी करना चाहिये । 

प्रत्येक मानव आत्मशान्ति चाहता है। पर आन्मशान्ति तथा सुख धर्म- 
कार्यसे प्राप्त होता है । अत घमके काये करना प्रत्येक व्यक्तिके लिए परम 
आवश्यक है । कभा-कभो जो मनुष्प सासारिक कार्यो . मुख्य मानकर, किसी 
कायेकी आवश्यकत्ताकोी पूरी करनेके लिए नित्य नियप अथवा नंमत्तिक धर्मे- 
साधनमे कमी कर देते है वे गत्ती करते है । अपने नित्य नियमके षट घर्म- 
कार्योको परम आवश्यक समझकर उनमे रचमात्र भी कमी कभी न होने दे, 
क्योकि आत्म-कल्याण अपने कर्क्षव्यका पालन करनेसे होता है, सासारिक काये 
करनेसे नहीं । ज। मानव समस्त कार्योकोी छोडकर सर्वश्रध्म पट आवश्यक 
कर्मोको करता है, उसकी सभी आवश्यक समस्याएं स्वयमव ही पूर्ण हो जाती 
हैं। आवश्यक कम करनेसे पृण्यका सचय होता है। पुण्यक्षा सचय होनेसे पापका 
नाश होता है, पापका नाश होनेसे हमारा कितना भा कटिन काम अयो नहों 
सहजमे ही पूर्ण हो जाता है , आभावश्यक क्मोका जो पालन करते हे। मुक्ति- 
लक्ष्मी भी उनके आसपास चक्कर लगाती है फिर और व्या कार्य कठिन हो 
सकते है । 

आवश्यक बिन न बने मन चाहे जग कास । 
षद्‌ आवश्यक पालके नाश क्रोध ओर काम |१६॥ 
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पूजा किसे कहते हैं ? सन वजन कायसे भगवान्‌ जिनेन्द्रके गुणोंका 
विशेष रूपसे वर्णन, जिन्तन व मनन करते हुए, (मोक्षफलकी इच्छासे) भल, 
चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेश, दीप, घृप, फ््ताई, द्रब्योंको जिनेन्द्र भगवानके 
समक्ष चढ़ाते हुए भूख, प्यास, मोह अश्ञान, शानावरणादि कर्म, सांसारिक 
सन्ताप, कामवासना-नष्ट, अविनह॒वर सुक्तिपद प्राप्त करनेकी पवित्र भावना 
भानेको पूजन कहते हैं। 
सच्चा पुजारों कोन ? 

आचायोनि सच्चे पुजारीका चित्रण करते हुए कहा है कि सज्यां पुजारी 
वही है जो लौकिक दच्छाओको भगवानके समक्ष न रखकर, भाता है भावना 
भक्तसे भगवान्‌ बननेकी, हो जाता है उनके गुणोंमें लीन, भूल जाता है घर और 
परिवार जनोंको, कर लेता है आसीन भगवानूको स्वहृदय-कमलासन पर, मिला 
लेता है अपनी ज्योतिको मूलिमान्‌ में । जो रूयाति-लाभकी भावनासे, पुत्र-संपदा 
की भावनासे या उदरपूतिकी भावनासे भगवान्‌का पूजन करता है बह सच्चा 
पुजारी नही अर्थात्‌ भगवान्‌की सच्ची पूजा नही कर सकता। ऐसा ही किसी 
विद्वान्‌ने कहा है-- 
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जो अपने उदरका गुलाम है वह भगवान्‌की पूजा नहीं कर सकता, 
अर्थात्‌ जिसकी रुयि मात्र सासारिक सुखोंमें है वह भगवान्‌की सच्ची पूजा नहीं 
कर सकता । अतः हमे बिना किसी प्रकारकी लौकिक इच्छाके ही 
पूजा करनी है। जब पूजनका उत्तम फल पुज्य बनना है तो सामान्य कल तो 
हमे बिना माँगे ही मिलेगा । 
पूजनके अंग 

सर्वप्रथम भगवान्‌ जिलनेन्द्रका झुद्ध प्रासुक कुएके जलले विधिपू्वेक 
अभिषेक करना । तत्पश्चात्‌ पुष्प चढाते हुए ठोनेमें आह्वान ( बुलानेकी क्रिया- 
अजब अवतर-अवतर रूपमे), फिर स्थापना (अत्र तिथ्ठ-तिथ्ठके रूपसे ठोनेमें पुष्प 
बढ़ाते हुए भगवान क्री स्थापनाकी क्रिया) तदनन्तर सपब्रधिकरण (अब भ्रम 
सन्निहितो भत्र-भव कहते हुए हृदयके निकट करनेक लिए ठोनेमें पुष्पक्षेत्रत 
करना) होता है । 

यह सब पूर्वकी क्रिया करनेके बाद अध्टद्रव्योंको क्रमशः जलादि द्रव्योके 
छनन्‍्द पढ़कर चढ़ाना नाहिए। समस्त पूजन कर लेनेके अनन्तर क्षान्तिपाठ 
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ण्ढ़कर ठोनेमें पुष्प चढ़ाते हुए पूजनकी समाप्ति करना 'विसजन है। हस तरह 
अभिषेक, आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन, शान्तिपाठ और 
विसर्जन ये पूजाके अंग हैं। इनके किये बिना पूजा अधूरी रहती है। 


अग-शुद्धि 


अग-शुद्धि अर्थात्‌ स्नान । शास्त्रोमे अगशुद्धि पँच प्रकारसे बतलाई है- 
मंत्रस्नानं, जपस्नानं तप.स्नानं तर्थव च॑। 
दयास्नानं जलस्नानं षष्ठं नव विछते॥। 


अधथे--मंत्रस्नान, जप्स्नान, तपस्नान, दयास्नान और जलस्नान ये पांच 
प्रकारके स्नान होते हैं । इनमेसे जलस्नानके अतिरिक्त शेष चार स्नानोंके द्वारा 
तो निजन जंगलमे रहनेवाले स्वानुभावमें निमग्न महामुनिराज अपनी अ गशुद्धि 
करते हैं। पाँचवां जो जलस्नान है इसके द्वारा पूजादि शुभ कार्योंको करनेके 
लिए श्रावकजन अपनी अ गशुद्धि करते हैं। 

पूजन करनेके लिए सर्वप्रथम शुद्ध छत हुए जलसे स्नान कर रद घुले 
हुए घोतो ओर दुपट्टादि पहनना चाहिय्रे। अधोवस्त्र (घोती। और उत्तरीय वस्त्र 
(दुपट्टा) अलग-अलग होना चाहिए। घोतोका ही भाग नहीं ओढ़ना चाहिए। 
अगर प्राप्त हो तो पूजा करते ममय मुकुट भो बाधना बाहिए। 

सामग्री घोनेके लिए जल वुएका ही कामने नेना चाहिए, क्योकि कुएँका 
जल शुद्ध होता है, उसे छानकर जिवाणी भो कुएँमे पहुचाई जानी चाहिए, 
जिवाणी कुएँमे पहुचानेके लिए कडेकी बाल्टी होना अत्यन्त आवश्यक है, इससे 
जीवहानि नहीं होती है । अत पूजनकी स्‌ थद्रों १.एँक 2 जलय घोनी चाहिए । 


धूजनके लिये क्षिस दिशामें खड़े हों ? 


आ मे पूर्व ओर उत्तर दिशा उत्तम मन््मी गई हैं । सूर्यका उदय पूर्व 
दिल्यापे होता है, समवसर गमे भगवानका पुत्र भो पूर्व दिश्ञामे होता है, अत: वह 
दिल्ला अत्यन्त शुभ है। उत्तर देशामे सुतेरु पर्वत है जिसपर कि चारो दिशाओमे 
१६ अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं. त॑ थंकरोका जन्मा निथक भो सुमेर परवंतपर 
होता है । विदेह लेत्र भा उत्तर दिशाए जड़ाँ कि कम-से-फ्म बीस तीथैकर 
झाइव॒त विद्यमान रहते हैं । इसलिए उत्तर देशाक्रो शुभ माना जाता है। अतः 
पूजन, सामायिका दे झुभ कार्य करत रु॒ये मख्व पूर्व अथवा उत्तर दिख्लामें 
रख़ना चाहिए पूजा-सामायकादितर लिए प्रतिनाजीब समक्ष भी ग्ख करके 
छडे हो सकते हैं। छ् 
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पूजन प्रारम्भ 


अभिव्रेक क रनेके पश्चात्‌ अध्ठद्रव्यका थाल सजाकर चौकीपर रखना 
थ। हुए | एक दूसरे खाली यालमें केश र-चन्दनसे स्वस्तिक (साँथिया) बनाकञऋ 
सामग्री चढ़ानेके लिए रखना चाहिए। एक ठौनेपर भी स्वस्तिक बनातर उसे 
थालसे आगे रखना चाहिये । एक या दो पात्र जल चन्दन, चढ़ानेके लिए भी 
रखना चा हये। 

यह सब साधन जुटानेके बाद णमोकार मन्त्रपूव कु स्वस्ति मंगल विधान 
('श्री वृषभो न' सवस्ति तथा 'स्वस्ति क्रियासु परमषेयो न: इत्यादि पाठ तक) 
करना चाहिए। स्वस्ति मगल-विधान कर लेनेपर देव, शास्त्र, गुरु, विदेह 
क्षेत्रस्थ वर्तमान बीस तीर्थंकर, सिद्ध परमेष्ठो आदिका पूजन प्रारम्भ करनेसे 
प्रथव ठोनेमें उस्त पूजन सम्बन्बों आद्वान, स्थापना, सन्निब्रिकरण करना च हिए। 
हत्‌पश्चात्‌ लीन हो जाये भगवानके गुणोपे और उठती हुई भक्ति लहरोमें | 
प्रत्येक द्रव्य भगवानुके समक्ष अपित करते हुए मनरूपी सागरमे निम्न प्रकार 
भक्तिफी लहरे उठनी चाहिए अर्थात्‌ यह भावना भानी चाहिए। 


जल चढ़ाते समय--हे नाथ ! इस तृप्तिकर अतुल शान्तिमे विश्राम करते हुए 
आप तो जन्म, जरा, मरणसे अतीत क्षण-श्षणमें बतनेवाले दाहोत्पदक विकल्पों 
की दाहसे दूर, स्वयं एक शीतल सागर, निर्मल ज्योति हो । मुझे भी शोतलला 
प्राप्त हो । इन विकल्पोसे मेरी भी रक्षा हो, प्रमु ! मैं हैं मुक्तिका इच्छुक, आपका 
दास अपनी इच्छा पूरण करनेके लिए, इस आलोकिक पवित्रताकों पानेकी 
जिज्ञापा लिये लाकिक पवित्रताका प्रतीक यह जल लाया हैँ आपके चरणोंमें 
घढ़।ने । ऐसी भावना भाते हुए भगवानूके चरण-कमलोमे जल समपत करे। 

चंदन चढ़ाते समय---है शीतल-सिन्ध !' इस शीतल शान्त सरोवरमे वास 
करके आने भव-सतापके दाहका नाश कर दिया है। पुञ्न संतप्तका दाह मत 
नष्ट हो प्रभु ! बडा खेदलिन्न हो रहा हैं, चिन्ताओका ताप नही सहा जा रहा है 
अब, इत्जाओकोी ज्वालामे जल रहा हूं । मेरी भी यह इच्छारूपी दाह शान्त 
हो। है प्रभु! अलोकिक शोतलताकी इच्छा लेकर, लोकिक दाहुविनाशक शीतल 
यह चन्दन लायाहू आपके चरणोमे अपित करने। ऐसा चिन्तवन करते हुए 

मन्जपूर क भगवानुक्रे सामने चन्दन चढ़ाना चाहिये। 


मक्षत चढ़ाते समय--हे अक्षय शान्ति-सागर ! हे अतुलनिघान ! क्षय करे 


डाली है, भग्न कर डाली हैं सब व्याकुलताये आपने | मोहादि दत्रुओको परास्त 
कर अज्षप पदों प्राप्त किया है आपने। स्वामी यह अक्षय सुस्त, शाान्‍्त 
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मुझे भी मुपमे प्राप्त हो । इसलिये यह अन्त (बिना टूटे हुए मुक्ताफल अथवा 
चावल) लेकर आया हैं आपके त्ररणोंमे मेट करने, भावों से समपित करने। 
'ऐसा मनन करते हुए इन्ही भावों के साथ मम्त्रपूर्वक भगवान्‌ के समक्ष अक्षत 
बढ़ाये तो हमें निश्चित ही अक्षय पद की प्राप्ति होगी । 


पुष्प चढ़ाते समय--हे कामविजयो ! शाति-रानी का कर-कमल 
प्रहण कर, विश्व-विज़बी बनकर इस कामवासनाको सदाके लिए परास्त कर 
दिया है आपने | अब आपके निकट आनेकी ताकत कहाँ है उसमे ? परन्तु आप- 
से पराजित हुआ काम अपने क्रोधकी ज्वालामे हम जंसे तुच्छ प्राणियोको भस्म 
किये दे रहा है । यहाँ कोई नही है बचाने वाला | प्रभु! रक्षा हो मेरी, इस 
कामदुष्टसे । आपकी शरणके सिवाय और किसीकी ऐसी शरण नही है जहाँ 
इसका साया न दिखे । इसलिए इस कामको जीतनेकी इच्छासे, आपकी शथ्वान्ति- 
का कोमल स्पर्श करने व इसकी सुरगन्धित इवासमे अपनेको खो जानेकी इच्छा 
लेकर हो यह लोकिक कोमलता व सुपन्धिके प्रतीक पुष्प लाया हैं आपबे चरणो- 
में बढ़ाने । इन्हीं भावनाओके साथ सामने रखी हुई थालीमे पुष्पश्षेपण करे। 


नेवेश चढ़ाते समय--हे क्षुपाविनाशक ! घूल सरीखे इन आकर्षक 
पर पदार्थोंक्री अनादि कालसे लगी भूखको, शान्त कर लिया है आपने । जीत 
लिया है क्षुधारोगको आपने | मैं भी इसी क्षुघधारोगसे पीडित हूँ ॥ तीन लोक की 
सम्पत्तिका भोग करके भी जो आज तक तृप्त नही हुई है, ऐसी मेरी भूख भी 
शान्त हो जाये प्रभु | इस अनादिकालसे लगे क्षुघा नष्ट करनेकी इच्छासे 
ही यह लोकिक क्षुघा निवारक, स्वादिष्ट, सुन्दर नंवेद्य लाया हूँ आपके चरणोंकी 
पेंट करने जगवन्‌ + ऐसे भाव जगाते हुए नेवेद्य चढ़ावें तो शोघ्रातिशीघ्र हमारे 
क्षुधा रोगकी क्षान्ति हो जायेगो । 

दोष चढ़ाते समय---हे ज्ञानज्योति | त्रिलोकप्रकाशक ! आन्तरिक 
अज्ञान अन्धका रका विनाज्ञ कर अतुल तेज जाग्रत किया है आपने। कोटि 
जिल्वाओंसे मो महिमा नहीं गाई जा सकती--उस तेजकी, उस अतुल प्रकाश 
केवल-ज्योतिकी, जिसमें तीन लोक, तीन कालवर्ती सर्व पदार्थ हाथ पर रखे 
भाँवले को तरह प्रतिभास हो रहे हैं आपको । परपदार्थोर्में ही रस लेनेमें अन्धा 
हुआ आज में अपनेको भा देखनेमें समर्थ नहीं हू । यह प्रकाश मुझे भी प्राप्त हो, 
ताकि मैं अपनेको जान सक, सोहान्धकारको नाश कर सक , इसलिये केवल 
ज्योति जगानेके लिए, अपनेको प्रकाशषमें लानेके लिए, लौकिक उजाला करनेका 
प्रतीक यह दोपक आपके पदकमलोमे समपंण करता हूं। इन वि"रों के साथ 
चढाया हआ दीपक वास्तवमे मृक्तिपथको प्रक,शित करेगा । 
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धूप चढ़ाते समय--हे रिपुविजयी ! दहन कर दिया है समस्त कर्म- 
कलंकोंको आपने, जला दिया है तपरूपी अग्निसे आपने समस्त विभावपरिणत्ति- 
को । मेरी ओर भी देखो भगवन्‌ ! मैं आया हैं आपकी हरणमें आपके अनन्ध 
ज्ञानसे ज्ञान प्राप्त कर अपने दोष नद्षाने, कमंकलंककों जलाने, विभावपरिणत्ति- 
को हटाने । इसलिये यह सुगन्धित घृप चढ़ाने आया हूँ आपके चरणोमें । इस 
प्रकारसे की हुई भावनाके साथ जो धूप होमी जाये तो कर्मकलक कंसे जलें यह 
ज्ञान क्षणमें ही हो जाणेगा। 

फल चढ़ाते समय--हे इष्ट फल-प्रदायक ! आपको तो आपका लक्ष्य 
“बिन्दु जो शान्ति, सुख, आनन्द था, उस लक्ष्यकी प्राप्ति हो चुकी है, अविनाली 
मुक्ति-रूपी फलको प्राप्त कर आप तो उसके स्वादमें मग्न हो रहे हैं। कुछ मेरी 
ओर भी निहारिये प्रभु ! मैं भो आपका सेवक हूँ, चरणोंका दास हूँ, मोक्षफलका 
भिखारी हूं । इस मोक्षफलकी इच्छा लिये दर-दरकी ठोकररें खाता रहा, परन्तु 
इसे अभी तक प्राप्त न कर सका । आज आया हूं, आपके द्वार पर, आपने जिस 
फलको अपने पुरुषार्थके बलसे प्राप्त कर लिया है उसे ही पानेके लिए। भगवन्‌! 
उस अक्षय फलकी प्राप्तिके लिए ही यह लोकिक फल आपके चरणोंमे भर थाल 
चढ़ाने आया हूं । सांसारिक किसी प्रकारके फलकी इच्छा नही है प्रभु ! मुक्ति- 
फल, बस मुझे प्राप्त हो प्रभु, यही मेरी अन्तिम भावना है। 

द्रव्य पूजन---प्रत्येक द्रव्यके विषयमें अलग अलग जो चढ़ाने समय 
भाव बताये हैं, अगर उन भाव!से पूजन करें तो निश्चित ही मक्तसे भगवान्‌ बन 
जायेगे, ससारीसे मुक्त बन जायेंगे, अत: पूजन भावोंके साथ ही करें। इसी 
प्रकारकी अनेक उठने वाली अन्तरंगकी मघुर-मधुर-कल्पनाओ पर बंठकर ऊँची- 
ऊँबी उड़ानें भरते हुए मानो प्रभुके साथ तन्‍्मय हो होने जा रहा हूँ । हन बाह्य 
जलादि द्रव्योसे भगवान्‌की अचंनाकी जो यह क्रिया है उसे कहते हैं द्रव्य पृत्रा, 
बाह्य पूजा | अन्तरग व बाह्य दोनो अंगोमें गृंथी यह है वास्तविक देवपूजा, जो 
एक शान्ति-पुखका उपासक, शान्ति-सुखक्े आदर्श अपने देवके प्रति करता है। 
पूजा देवके लिए नही, बल्कि अपनी शान्तिके आस्वादनके लिए ही होती है। यह 
उद्गार तो स्वतः ही प्रवाहित हो उठते । भगवान्‌ कर्त्ता या दाता नहीं है-- 
उनके गुणोमे अनु राग--भक्तिसे ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, पर भक्त भक्तिके 
प्रवाहमे माँग बेठता है उनसे सब कुछ । 

देव शास्त्र गुरु पूजते, निरमल बनते भाव । 

पूजासे प्रभु निज पिलें, यूक न जाना दाव ॥१७॥ 

विसर्जन--जितनी पूजाये करनी हों उतनी सब करनेके पश्चात्‌ शांति- 
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पाठ बोलना चाहिए | तदनन्तर अन्तमे पूजन-क्रियाकी समाप्ति पर विसजंन 
करना चाहिए । 

पूजन फ्सों ? 

यह पूजन वह पूजन है जो एक दिन भत्तंगे भगवान्‌ बना देती गा सच्ची 
पूजा की जाये। कुछ भाई तो मन्दिरजीमे आकर मात्र भगवान्‌का अभिषेक करके 
हो अपनेको कृतकृत्य मान बंठते हैं, परन्तु यह प्रथा ठीक नही | जो अभिषेक करे 
उन्हें भगवान्‌का पूजन अवेश्य करना चाहिए। अगर हमारे पास समय न हो तो 
जात्र एक ही देव-शास्त्र-गुरुका पूजत करके घर चले जाये, परन्तु पूजन अवश्य 
करें। प्रात काल पूजन-भक्ति करनेसे हमारा मन पवित्र हो जाता है। देनिक 
चर्या सुलभ हो जाती है, हमारे सामने कितनी ही विक्रट समस्याये क्यो न आये, 
सब हल हो जाती हैं। परन्तु करे हम सच्चे मनसे तीन लोकक नाथका पूजन, 
दर्शन, स्तुति, वन्दनादि । जब भगवानकी भक्तिमे, स्तुतिमे लीन हो जाता है 
यह मन, तब यह ध्यान नही रहता कि भगवान्‌ क्‍या है ओर मै क्‍या हूं । उस 
समय पत्ती हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवानसे मैं साक्षात्‌ बातचीत ही कर 
रहा हूं । इसी भावुकतामें आकर भक्त भगवान्‌कों अपने सभी दुख सुनाना शुरू 
कर देता है ओर कहता है कि भगवन्‌ इन दु खोको दूर करनेकी सामर्थ्य आपकें 
ही तो है। मैं क्यों भटक्‌ आपको छोडकर इथर-उधर ? अर्थात्‌ आपकी अनुपम 
मूर्तिको देखकर पुरुषार्थ स्वाभाविक जाग उठता है । 


भक्तिमें शक्ति--कवि घनउ्जय 


भवितकों शक्ति बढ़ी, निज गुण दे प्रगटाय । 
लोकिक को तो दात वया, (शिव सुख दे दर्शाय ॥॥ 


महाकवि घनञऊ्जय एक दिन मन्दिरजीमे भगवान्‌ जिनेन्द्रका पूजन कर 
रहे थे । करते भी क्यो नहो ? व क्रावक थे और पूजा करना श्रावकका सर्वे- 
प्रथम कत्त व्य है । उसी समय उनके इकलौते, लाडले-पुत्रको एक गहान्‌ विषेजे 
भुजड् (सप) ने काट लिया, तत्काल नोकरने पुत्रकी मांको आवाज लगाते हुए 
कहा--जल्दी आओ माताजी । आपके पुत्रक्ों सांपने काट लिया। इतना सुनते 
ही छोड दिया सब काम-काज और दोड़ो जल्दीसे अपने लाडले पुत्रकों देखने । 
पुत्रक सारे अज्भमे जहर फंला देखा | माताका हृदय काँप उठा और नौकरसे 
कहा--जल्दीसे सेठजीका लाओ बुलाकर, मन्दिरजीमे पूजन कर रहे हैं । 


सेवक _जाता है दोड़ता हुआ मन्दिरजीमे और तेजीसे आवाज लगाकर 
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बोलता है घनठजय कविसे ऊि जल्दीसे चलिगणे, आपके पुत्रको विषधरने डस 
लिया है, परन्तु कविराज तो भगवान्‌की भक्तिमे लीन थे, उन्होंने नौकरकी ओर 
नजर उठाकर भी नही झांका | वह विचारा वापिस लौट आया। कविराजकी 
घमंपत्नीने फिरसे भेजा, परन्तु वहाँ सुनता कौन ? कविराज तो लीन थे 
भगदान्‌के पूजनमे, भक्तिमे, उनके युणगानमे । 
सेवक फिरसे लौट आया घरक्री ओर, और उदास होकर कहने लगा 

कि वे किसीकी नही सुनते, अपनी धुनमें मस्त हैं। इतना सुनते ही स्वाभाविक 
था कविराजकी पत्नीकोी गुस्सा आना । उसने रोषमे आके उठाया अपने लाड्ले 
को और मन्दिरजीमे जाके जहाँ कविराज भगवानके पूजनमे लीन थे उसी जगह 
उनके चरणोमे पटक दिया बालककी और कई खरी-खोटी सुनाने लगी। 
मन्दिरमे पूजन करनेवाले करीब-करीब सभी पूजक व दशनार्थी एकत्र हो गये, 
परन्तु अभो तक कविके दिलपर इस बातका कोई असर नही था। कुछ ही समय 
पदचात्‌ कवि राजका ध्यान बदला तो देखा कि उनका इकलौता पुत्र बेहोश पदा 
है उनके चरणोमे । महाकवि धनञ्जयने उसी समय विषापहार-स्तोत्रकी रचना 
की और स्तवन करते हुए भगवानसे इस प्रकार कहने लगे-- 

विधापहारं मणिसोधधानि, रू्श्ंससुहिश्य रसायन ञ। 

स्राम्पन्यहों न त्वथमिति रमरच्ति, पर्यायनामादयि ट्ंव तानि ॥। 


अर्थात्‌-भरीरफा विष उतारनेके जिए लोग मणि, औषधि, मन्त्र-तन्त्र 
को ८६ ढनेमे दोडते करते हैं, उनकी यह नही म।द्रूम कि ये सब आपके ही दूसरे 
नाम हैं अर्थात्‌ विष उतारनेवाले तो सभी कुड औषधि आप हो तो हैं भगवन्‌ ! 

उनकी पवित्र भावना--भक्ति का यह प्रभाव हुआ कि कविराजका 
इकलोता पृत्र इस तरहसे 25 खड़ा हुआ, मानो सोतेसे जाग उठा हो । घनञज्जय 
फिर भो भगवानकी स्तुतिमे लोन रहे और षापहार स्तोत्रके १६ पद्मोरी 
रचना फिर भी की । पूजन 44जन कर र सानन्द पुत्र, पत्नीको साथ 
लेकर घर आये । 


आचाय॑ मानठुड्ध ह 

एक समय श्री आचाये मानतुड्भजीके साथ भी ऐसी ही एक घटना 
घटी थी | जब राजाने पाइतोके बहकावेमें आकर उनकी परीक्षा लेने हेतु शक्ति 
देखनेके लिए आवायंशोको बन्दीघर (जेल) मे बन्द कर दिया था, उस समय 
सनातनधमं हा चमत्कार दिवानक॑ लिए भगवान्‌की भक्ति करते हुए एक महा 
प्रभावशाली भग्तामर स्तोत्रकी रचनाकी । और 5६ वे पद्मयमे भगवानसे थे इस 
प्रकार कहने लगे-- 


४० : मुक्ति-पथको ओर 


आपादक ष्ठमुरुष खुल-वेष्टिताहा:, 
गा बृहन्निगड़कोटिनिधुष्टजड्ूगः । 
त्यश्नाममन्त्रसनिश सनुजा: स्मरन्‍्तः, 
सद्यः स्वयं विगतबन्ध-भयाः भवन्ति ॥४४॥। 

अर्थात्‌-कोई मनुष्य पेरसे लेकर गदेन तके जजीरोमे बेंत्रा, जकड़ा 
बन्दीगृहपे पड़ा हो, कठोर लोहेकी बेड़ियोसे उस अधोरकी जाघे छिल गयी हां, 
किन्तु यदि वह आपके पत्रित्र नामका हृदय (मन) से स्मरण करें तो उ के 
घमस्त बन्धन क्षणभरमे ही स्वय टूटकर गिर जाते हैं। 

भक्ताम रके इस इलोकको बोलते हो समस्त बन्धन-ताने स्वतः ही टूट- 
कर पृथ्वीपर आ पड़े और आचार्येश्री उसी समय बाहर आ खड़े हुए। 
शादिराज मुनि 

इसी प्रकार वादिराज मुनिके झ्री रको कोढरोगने वेष्टित कर लिया 
था। एक सम्य राजसभामे राजाके ब्राह्मण मन्‍्त्रीने एक जेन सभासदक़ी मजाक 
उड़ाते हुए राजासे कहा इसके गुरु कोढ़ी हैं । 

यह बात आचाये वादिराजक्रे भक्तको बहुत वुरी लगी और भावुकताके 
वद्य कह वेठा हि नही, कौन कहता है--मेरे गुरु कोढ़ा हैं, उनकी काया तो 
स्‍्वर्णके समान दोष्तिमान्‌ है। राजाने दोनोकों शान्ति देते हुए कहा कि अच्छा, 
कल सबेरे तुम्हारे गुरुके दर्शनाथं चलेंगे, तब अपने आप मालूम हा जायेगा कि 
कौन सत्य बोलता है और कौन झूठ ? 

राजाके मुखमे ऐसे वचन सुनकर कि कल चलेंगे दर्शन करने, जैन 
ध्रमासद्‌ बड़ा चि'न्तत हुआ। विचारने लगा कि अब कया करना चा|हए ? मेरे 
शुरुजी तो वास्तवमे कोढ़ी हैं। उसी समय विपिनमे जाता हैं वा'दराज मुनिके 
पास और जाकर चरणोपे गिर जाता है, रोने लगता है, व्याकुल हा रहा है। 
मुनिराजने कहा--आज क्या आपत्ति आ गयी तुम्हारे ऊपर ? ज॑ंन समासदु 
बोला--स्वाभिन्‌ ! आज मेरी लाज आपके हाथमे है, मैंने राजाय प्रसगवश यह्‌ 
कह था है कि भरे गुएक्ो काया निमंल है उन्हे कोई रोग नही है । अब मेरी 
लाज आपके हाथपे है, अगर आपकी काया रागरहित नही हुई तो मेरा जीना 
कठिन ही है। भुनिराजने आशोर्वाद देते हुए कहा--कोई बात की चिन्ता मत 
क्रो, जाआ अपने धर आनन्दसे । 

उसो दिन, रात्रिके समय आचाय॑ वादिराजने भगवान्‌की भक्तिमें लीन 
होकर एकीमाव स्तोत्रकी रचना की । भक्तिमे तन्‍्मय होकर चतुथ पद्चमें इस 
प्रकार कहने लगे--. 


मुक्तिपथकी ओर : ४१ 


प्रागेवेह जिविवभवनादेध्यता भव्य-पुण्यात्‌, 

पृथ्वोचक़ कनकमयतां देव निन्‍ये त्वयेदस्‌ । 
ध्यानद्वारं मम रुचिकरं, स्वान्तगेहं प्रविध्ट:, 

तत्कि सित्रं जिनवपुरिद यत्सुवर्णोकरोधि ॥॥४॥। 


अर्थात्‌-हे जिनेन्द्र, निमंत्र मूति ! जब आपने अन्तिम जन्म लिया तब 
माताके उदरमे आनेमे पूर्व ही, आपके प्रमात्रम यह पृथ्वीमण्डल सुनहरा, रत्न- 
वर्षासे पवित्र, सुन्दर हो गया था, यदि ध्यानके द्वारा मैं आपको अपने हुृदयमें 
विठा लू तो क्या यह मेरा शरीर सुनहरा नही हो जायेगा ? अवश्य हो जाना 
चाहिये। 

इस इलोकक्रो बोलते ही आचाय वादिराजका कोढ क्षणभरप्रे ही दूर हो 
गया, काया स्वर्ण के समान पवित्र, सुन्दर बन गयी । समस्त प्रजाके साथ प्रातः 
राजा मुनिदर्शन करने आय!, देखा तो उनके शरीरमे किसी प्रकारकी कोई 
व्याधि नही थी । तत्र राजा अपने मन्त्रीपर कुपित हुआ ओर सभासदको सत्य- 
वादी जान उसपर प्रसन्न हुआ। 

इस तरह जब भगवान्‌की भक्तिमें लीन हो जाता है श्रावक्र अथवा 
साधु, तो भूल जाता है सिद्धान्तकी; क्योकि भक्तिके समय भगवानूसे अनुराग 
प्रधान होता है, सिद्धान्त नही । अनु रागके बिना भक्तिभाव, पृजन, स्तवन, विनय 
गुण बन्तन नही बन पाते । इसलिए सच्चे देवका पूजन, भक्ति, उ्तके ग्रुणोका 
चिन्तन, मनन हमको प्रत्येक दिन करना चाहिये, क्योकि भक्तिक बिना मुक्ति भी 
नही मिलती । “न्दे तद्युणलब्धये' इस सूत्रसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव 
में उनके गुणोकी प्राप्तिके लिए ही उनकी वन्दना, अचेना, भक्तिकी जाती है। 
जिनेन्द्रपयूअन-भक्तिके विषयमे कई आचायनिे भी अनेक प्रकारसे लिखा है। 

जिनवर भकक्‍ती जो करे, मन बच तन कर लोन । 
इस भवमें दुरू ना लहै, ना भव घरे नवोन ॥ 

भगवानसे प्रार्थना 

प्रशापारभितः स एवं भगवान्‌ ! पारं स एवं श्रुत- 

स्कन्धाब्धेगुं भरत्नशुषण इति श्लाघ्य:ः स एवं प्रबम्‌ । 

नोयन्ते जिन ! येन कर्ण"हुदयालंकारतां त्वद्गुणाः, 

संसाराहिविवापहार-मणयस्त्रेलोक्यचूड्ारूणे: ॥७॥। (जिनचतजु०) 

भावार्थ - हे त्लोक्य तिलक ! यह बात सत्य है कि संस्ताररूपी सके 


४२ : मुक्ति-पथकी ओर 


विषको दूर करनेके लिये मणिक्रे समान आपके गुणोको अपने कानोसे 
जिसने सुना है, और हृदयमे धारण किया है, वही मनुष्य इस जगत्‌में महाविद्वान्‌ 
है, वही शास्त्रहूपी सिन्धुको अनायास ही तरनेवाला है, वही गुण रत्नोसे विभू- 
षित है, वही प्रशसनीय है। 
इसी प्रकार आचाये समन्तभद्रस्वामीने स्तुति-विद्या नामक ग्रन्थमे कहा है- 
सुभ्रद्धा मम ते मते स्मृतिरषि त्वस्यचनं चापि ते , 
हस्तावञअनलये कथयाश्रुतिरत: कर्णोषक्षि सम्प्रेक्षते 
सुस्तुत्यां व्यसन शिरों नतिपरं सेवेद्शी येन ते, 


तेजस्वी सुजनो5हमेथ सुकृतिस्तेनेब तेजः पते: ! ॥ 
भावा्थं--हे तेजपूज अधिपति ! मैं आपकी श्रद्धामे हूबा रहू, आपका 
अचंनमात्र याद रहे, शेष सभो बाते मे भूल जाऊ, मेरे कर अंजलिबद्ध होकर 
आपके समक्ष मेरी अकिचन भक्तिका नैवेद्य लिये रहे, कानोसे आपकी पविन्र 
कथा सर्देव सुनाई देती रहे, और आखें त्राटक सिद्ध होकर अनिमेषवृत्तिसे आप- 
के दर्शनका लाभ लेती रहे, हे देव ! मुझमे किसी प्रकारका व्यसन न हो, अगर 
हो तो आपकी स्तुति करनेका, भक्ति करनेका व्यसन रहे एवं यह मस्तक आपके 
चरणोमे सदेव झुक्रता रहे, ये मेरी सभी भावनाये चरिताथे हों, मैं आपके प्रताप 
से तेजस्वी, सुजन और पुण्यवान्‌ हूँ । 
इसी प्रकार महान्‌ आचार्य श्रीकुन्दकुन्द अपने रयणसार ग्रन्धमे लिछते हैं- 
पूयाफलेण तिलोए सुरपुज्जो ह॒वेइ सुद्धमणों । 


दाणफलेण तिलोए सारसुहं भुजदे णियदं ॥१४॥ 
अर्थात्‌--जो मनुष्य शुद्ध भावोसे श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ जिनेन्द्रका पूजन 
करता है वह पूजनके फलसे त्रिलोकके अधीश तथा देववाओ व इन्द्रसे भी पृज्य 
हो जाता है ओर जो सुपात्रमे चार प्रकारका दान देता है वह दानके फलसे 
त्रिलोकमे सारभूत उत्तम सुखोको भोगता है। 
श्रीसमन्तभद्राचायेने भी अपने रत्नकरण्ड - क्रावकाचारभे इस प्रकार 
लिखा है-- 
देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्दवंदुः:खनिहं रणम्‌ । 


कामदृ हि कामदाहिनि, परिचिनुयादादूतो नित्यम्‌ ।।११४।॥ 
. भावार्थ - भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजासे इच्छित फलोकी प्राप्ति और 
दु लाका न!श होता ह्‌ इसलिए अपना हित चाहनेवाले श्आावकोकों भक्तिपू्वेक 
भावनासे भगवान्‌ की पुजा अवश्य करनी चाहिये । 


मुक्ति-पथक्री ओर : ४३ 


आचाये शिरोमणि श्रीकुन्दकुन्द स्वामीने अपने अष्टपाहुड प्रन्थके बोध- 
पाहुडने इस प्रकार लिखा है-- 


सो देवो जो अत्यं धम्म॑ काम सुदेइ जाणं थे । 
सो देई जस्स अत्थि दु अत्यो धम्मो ये पव्वज्जा ॥ 


विशेषार्थ -- अर्थ - निधि, रत्न आदि घनको कहते हैं। घर्मेका लक्षण 
चारित्र, दया, वस्तुस्वभाव, आत्मोपलब्धि अथवा उत्तम क्षमा आदि है। कामका 
अथ अधंमाण्डलिक, माण्डलिक-महामाण्डलिक, बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती, 
इन्द्र, घरणेन्द्र और तीथंकरके भोग है । ज्ञानका अथं वे वलश्ञानरूप ज्योति है। 
जो इन अर्थ, धर्म आदिको देता है वह देव है । जिस मनुष्यके पास्त जो वस्तु 
होती है उसे ही वह देता है । अविद्यमान वस्तुको देनेके नविए कोई कंसे समर्थ हो 
सकता है ? इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जिसके पास अर्थ-धन है वह अथं-धन 
देता है, जिसके पास प्रवज्या-दीक्षा हैं बह बेवलशानकी प्राप्तिमि कारण-भूत 
दीक्षाक्ों देता है और जिसके पास सब सुख है वह सब युव्॒ प्रदान करता है। 
जैसा कि गुणभद्राचाय ने कहा है-सर्वे:प्रेप्सात । 

अर्थात्‌ समस्त प्राणी शीघ्र ही समीचीन सुख्र प्राप्तिकी इच्छा करते हैं, 
सुख को प्राप्ति समस्त कर्मोंके क्षयसे होतो है, समस्तकर्मोंका क्षय सदृवृत्त-सम्यक 
चारित्रसे होता है। सदृवृत्त-सम्यकचारित्र ज्ञानके आधीन है, शान आगमसे होता 
है, आगम श्र्‌ तिसे होता है, श्रति आप्तसे होती है। आप्त (भगवान्‌) समस्त 
दोषोसे रहित होते हैं और दोष रागादिभाव हैं । अतः सत्पुरुषोकी लक्ष्मीके लिए 
युक्तिपूवंक विचार कर सर्वसुखदायी उस आप्त (भगवान्‌ जिनेन्द्र) की उपासना 
सर्देव करते रहे । 

श्रोमद्वादोभसिह सूरि विरचित क्षत्र-चूडामणिक्रे मंगलाचरणमें इस 
प्रकार लिखा है-- 


शकीपतिभेगवान्पुष्पाद, भक्तानां व: समोहितम्‌ । 
यज्भक्तिः शुल्कतामेति, सुक्ति-कन्याकर प्रहे ॥१॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार किसी कन्याके साथ विवाह करनेमें पंसा सहायक 


होता है, ठोक उसी प्रकार जिन भगबान्‌की भक्ति, मुक्तिरूपी कन्याकों प्राप्त 
करनेमे सहायक होती है । और भी कहा है-- 


जन्मजोणोंटबोमध्ये, जनुषान्धस्थ से सती । 
सन्‍्मार्ग भगवज्भधूक्ति भंबतास्पुक्तदायिनो ॥६॥ ३ ४॥ क.चू. 


४४ : मुक्ति-पथको ओर 


भावार्थ--जैसे किसी विज्ञाल भयभोत जंगलमें मार्गेश्रष्ट किसी जन्मा- 
स्थ पुरुषको किसी प्रकार यथार्थ राह मिल जाये, तो वह अभीष्ट स्थान पर 
पहुँचकर बहुत सन्तुष्ट होता है, उसी प्रकार हे भगवन्‌ ! मैं भी सम्मार्ग को भूल- 
कर अना दिकालसे इस दुखद सामरमे भटक गहाहुँ। अब आपसे यही प्रार्थना है 
कि आपके प्रसादसे मुले वह समीचोन भक्ति प्राप्त हो, जिससे मैं मोक्ष-साग्गंपे 
प्रवृत्त होकर परम्परया मुक्तिको प्राप्त कर सक। और भी अनेक आयवार्योने 
पूजन-भक्तिक सम्बन्धमें अनेक शास्त्रों लिखा है । 


सब बनमें भूले फिरें, मारग सिले न कोय | 
जो जिनवरकी शरण ले, सहज म॒क्ति-पथ ऊझोय ॥२०॥। 


गुरु उगात्ति द्वितोथय आवश्यक कर्म 


उन ग्रवरके उरणमें नमन अनस्ते बार। 
मक्‍ती पथ वर्शायक॑ भवसे करते पार ॥२१॥ 
समस्त परिग्रह-रहित निग्न॑न्ध दिगम्बर मुनि तथा ऐलक, क्षुल्लक, 
आयिकादि, ब्रती, त्यागियोक़ा विनयके साथ उपदेश सुनना, उनकी सेवा-शुश्र षा 
करना, उनकी आवद्यकतानुसार उनको कमण्डलु पीछी, शास्त्रादि उपकरण 
देना, विधिपूर्वक नववा भप्तिते शुद्ध भोजन कराना, आदि गुरु-उपासना 
कहलाती है । 
गर किसे कहते हैं ? 
गुरुशब्दका साधारण अर्थ है जो अन्धकारकी ओरसे प्रकाशक्ी ओर 
लाये। गुरुशब्दकी निरुक्तिमें कहा गया है कि “मु” शब्द अन्धकारपरक है और 
“रू” दाब्द उसका निवतेक हैं। इस प्रकार अज्ञानान्धकारका निवारण करनेसे 
ही गुरु शब्दकी सामिप्राय निष्पत्ति होती है। यही बात इस इलोकमें कही है » 
'गुशब्दस्त्वन्धकारे थ 'रशब्दस्तन्निवर्तक: । 
अन्धकार विनाशित्वाद्‌ “गुरु'रित्यभिधोयते ॥॥ 
जो संसाररूपाी विकट वनमे सम्यस्त्वरूपी आंखोसे रहित भोले प्राणियों 
को सम्यग्जानतक्षु प्रदानकर मु क्तपथकी ओर प्रेरित करता है वही सच्चा गुर 
है। गुरु सर्वेश्रथव अपने अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट कर देता है, और ससार- 
हारी र-भोगोसे तिरक्त होकर कर देता है शुरू चलना मुक्तिपयकी ओर | 
गुरुकी विशेषता 


समस्त संग (परिग्रह) से रहित होकर तेरह्‌ १्रकारका चारित्र अपनाते 


मुक्तिपथयकी ओर : 4५ 


हुए गुरु वनों एवं गुफाओंमें रहते हैं । उनके अट्टाईस मूलगुण होते हैं। वे शीत- 
ऋतुमे नदियोके तटपर ध्यान-लीन रहते हैं, ग्रीष्मछतुमे पर्वतोंकी शिखापर 
तपस्या करते हैं और वर्षाकालपे वृक्षोंके नीचे बेठकर ध्यान करते हैं। वे क्रोधादि 
कषायों को अपने नजदीक भी नहीं आने देते हैं, उनके अन्दर किसी प्रकारका 
मद नहीं होता और मनमें किसी प्रकारकी इच्छायें जाग्रत नहीं होती। द्वादश 
प्रकारके तपोमे वे सदेव रत रहते हैं, और द्वादश अनुप्रेक्षाओका हाइवत चिन्तन 
करते रहते हैं। दो-दो, चार-चार अथवा अपनी द्ाक्ति अनुसार उपयासके बाद 
श्रावकके घर आहार लेनेको जाते हैं। आहार शरीरको पुष्ट करनेके लिए नहीं 
लेते, मात्र क्षुषाशान्तिके लिए थोड़ासा लेते हैं। आहार लेते समय किसी प्रकार- 
का अन्तराय आ जाए तो छेद नहीं करते, खुशो अवश्य मनाते हैं। रात्रिको कम 
से कम सोते हैं। अधिक समय ध्यान ओर स्वाध्यायमे ही बिताते हैं, उन्हे किसी 
प्रकारका भय नही होता, क्योंकि भयके साथनोसे वे परे हैं। ऐसा ही बेराग्य- 
झतऊकमे भत्‌ हरिने लिखा हैं-- 

धेय॑ यस्प पिता क्षमा ख जननी शान्तिशब्िरं गेहिनी, 

सत्यं सित्रमिदं दया ले भगिनो स्वाता सनः संयम: । 

शय्या भूमितलं दिशोषषि बसन॑ ज्ञानामृतं भोजन, 

हांते यस्य कुटुम्बिनो बद सखे, कस्माउ्भ॒यं योगिनः ॥ 

जिसके पिता घंये, माता क्षमा, शादवत साथ निभानेवाली श्ान्तिरूपी 
स्‍त्री, सत्यरूपी मित्र, दया मगिनी, भाई मन संयम, पृथ्वोमडल क्षय्या, वस्त्र 
दिशायें ओर भोजन ज्ञानक्रा अमृतके तुल्य रसास्वाद है, हे मित्र ! कहो तो भला 
जिस योगी -- गुरु! के ये सब कुटुम्ब हैं उसको किससे भय हो सकता है भर्थात्‌ 
किसोीसे नहीं । 
सच्चे गुरुका स्वरूप 

अनेको आचार्योने शास्त्रोमें सच्चे गुरुओकी व्याख्या बडी अच्छी तरहसे 
की है। रत्नकरण्ड श्रावकाचा रमे गृुरका स्वरूप इस प्रकार बताया है-- 

विषयाशावशातीतो,._ निरार-भोष्परिग्रहः । 
ज्ञान-ध्यान-तपो रक्‍्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥॥१०॥ 

भावार्थ --जो पाँचो इन्द्रियोके विषयोकी लालसारहित, समस्त प्रकारके 
ओआरम्म तथा बाह्य और आभ्यन्तर ८रिग्रहके त्यागी और ज्ञान-ध्यान तथा 
दपमे शछ्वत लीन रहते है, वह सच्चे गुरु (सुगुरु) कहलाते हैं। 

पाचार्य यश.कोतिजीने अपने प्रतोध्सारमे लिखा है-- 


४६ : मुक्ति-पथकी ओर 
सर्वतत्त्वहिता: शान्ता स्वदेहेंषपि निस्पृहाः । 
यततो.ब्रह्मतत्वस्था यथार्थ-प्रतिपादिनः ॥१३॥ 
सर्व-सावचसम्पन्नाः संधारारस्भवतिनः । 
सलो भा: समदा: से््या समान: यतयों न ते ॥१४॥ 
जो महामुनि सब प्राणियोके हितकर, शान्त,अपने शरीरके ममत्वत्यागी, 
आत्मतस्त्रमे लोन और यथार्थंतत्त्व अर्थात्‌ वस्तु स्वभावका फथन करनेवाले हो, 
वही सदुगुरु हैं और उनसे विपरीत जो पापयुक्त, सासारिक आरम्म करनेवाले 
लोभी, मदसहित, ईर्ष्या और मान करनेवाले है वे सद्‌गुरुओकी कोटिमे नही गिने 
जा सकते, अर्थात्‌ वह कुगुरु ही हैं। और भी कहा है-- 
श्रेष्ठो गुणंयृ हस्थः स्यात्ततः श्रेष्ठवरों यतिः । 
यलेः श्रेष्ठतरों देवः न देवादधिक॑ परम्‌ ॥। 
( यशस्‍्तलक आ० ६ ) 
गृहरुथ गुणोके दगरण श्रेष्ठ कहलाता है और उससे श्रेष्ठ यति 
(मुनिराज) हैं। तथा मुनिराजसे मी श्रेष्ठ वीतराग सर्वज्ञदेव हैं । यहाँ तात्पर्य 
है कि गुरुकों गुणोके कारणसे ही श्रेष्ठ कहा गया है और अधिक गुण गृहस्थकी 
अपेक्षा उनमे इसलिए माने जाते हैं कि वे त्यागवृत्ति अर्थात्‌ परकों त्यागकर 
अपने आत्म-चितन में गहस्थसे अधिक है । यदि उनमे भी आरम्भादिक देखा 
जाये तो वह मुनि भी गृहस्थमे अधिक प्रशपनीय नही हो सकते । अतएवं आर- 
सभी परिग्रहो साधुओको सदृगुरु नही कहा जा सकता वे तो कुगुरु ही हैं । 
आचार्य अमितगतिजीने भी सच्चे गुरुका स्वरूप इस प्रकार लिखा है-- 
शानचारित्रयुक्तो यः गुरुधमंपिदेशक:ः । 
निर्लेभो तारकों भव्याव्‌ स सेव्य: स्वहितेषिणा ।॥ 
जो मुनिराज, महासाधु, सम्यग्नान और सम्यक्चारित्रसे युक्त धर्मके 
उपदेशक, लोभरहित तथा भव्य पुरुषोके तारक तथां स्वय भी समारसागरधे 
तिरनेवाले हो वे ही सेवनोय हैं अर्थात्‌ गुरु हैं । 
जो गुण मण्डित बुद्ध हैं, रतनत्नयसे शुद्ध । 
ऐसे मम गुरुवर भहा, ध्यान करें अविरद्ध ॥२२॥ 
गुरु-प्रशंता 
करार गुरुप्रशसा करते हुए आचाये शुभवन्‍्द्रजीने ज्ञानाणेत्रं इस प्रकार 
कहां है-- 


मुक्ति-पथकी ओर : ४३ 


अथ निर्णोततत्त्वार्था: धन्या: संविग्नमानसाः । 
कोत्यंन्ते यमिनो जन्मसंभूतसुखनिःस्पृह्ाः ॥१॥॥ 
भावश्चनसण-निर्विण्णा: सावशुद्ध समाश्चिताः । 
सन्ति केचिच्च भृपृष्ठे योगिनः पुण्यच्ेष्टिता: ॥२॥। 
जो संयमी मुनि तत्त्वाथंक्रा यथार्थ स्वरूप जानते हैं, मनमें सवेगरूप हैं, 
माक्ष तथा उसके मागमे अनुरागी हैं और ससार जनित सुखोमे निःस्पृह-वांछा- 
रहित हैं वे मुनि धन्य एवं प्रशंसनीय हैं। और ऐसे ससारके भ्रमणसे निर्वेदको 
प्राप्त हुए, भावशुद्धिसे सम्पन्न, इस पृथ्वोतल पर कुछ ही प्रुण्यशाली योगी 


साधु हैं। में 
इनके सम्बन्धमे पचम सर्गेमें और भो कहा है -- 


विन्ध्याद्विनंगरं गुहा वसतिका शय्या शिला पार्थिवी, 

दीपाश्चन्द्रकरा: सृगा: सहचरा मंत्री कुलोनाड्रनाः । 

विज्ञान॑ सलिलं तपः सव्शेत येषां प्रशान्तात्मनां, 

धन्यास्ते भवपड्धूनिर्गंमपथ-प्रोह शका: सन्‍्तु न ॥॥२१॥ 

जिन प्रशञान्तात्मा महामुनियोका विन्ध्याचल पर्वत नगर है, पर्वतत्ी 
गुफाये वसतिका (गृह) हैं, पबंतकी शिला शय्या समान हैं, चन्द्रमाकी किरणें 
दीपकके समान है, मृग सहचर (साथी) हैं, सर्व भूतो (जीवो) पर मेत्री कुलीन 
स्‍त्री है, विजान पीनका जल है, तप ही उनका उत्तम भोजन है, वे ही सदगुरु 
धन्य हैं। ऐसे महाऋषिराज हमको संसाररूपी कर्दमसे निकालनेका उपदेश 
देनेवाले हो | 

दुःप्रसावल-लुप्त-वतु-निचया: विज्ञान-शुन्याशया:, 

विद्यस्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजञस्वार्योश्वता देहिनः । 

आनन्दामृत-सिन्धुशोक रचयेनिर्वाप्य जन्मज्वरं, 

पे मुक्तेवदनेन्दु-बीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा: यदि ॥२४॥ 

कुबुद्धिबलसे वस्तुसमूहको लोप करनेवाले (नास्तिक), सत्या्थ ज्ञानसे 
शुन्‍्य चित्त वाले तथा अपने विषयादिकके प्रयोजनमे उद्यमी, ऐसे प्राणी तो घर- 
धरमे विद्यमान हैं, परन्तु आनन्दरूप अमृतके पे कणसमूहसे संसार रूप 
ज्वालाक दाह को-अग्निको बुझाकर मुक्तिरूपी स्त्रीक मुखरूपी चन्द्रमाके विशोकन 
में तत्पर हैं ऐसे गुरु अगर अभी हैं तो दो-तीन ही होगे । 

निष्पन्दीकृतचित्तचण्डवि हगा: पंचाक्षकक्षान्तकाः, 

ध्यानध्यान्ससमस्तकल्मषविषा विद्यास्व॒ुधे; पारगाः । 

ल्ोलोन्मूलितकर्मकन्दनिचया:. फारुण्य-पुण्पाशया:, 

घोगिन्दा: भवोम-दे. यदलना: कुरवन्तु ते नियृ तिम ॥२॥ 


४८ ' मुक्ति-पथक्री आर 


जिन्‍्होने चित्तरूपी प्रवण्ड पश्नीकों निश्चल कर दिया है, पड्चेन्द्रियरूगे 
बनको जला दिया है, ध्यानक्रे द्वारा समस्त पापोका नाश कर दिया है और 
विद्याखू्पी समुद्रके पारगामी हैं, तथा क्रीोशामात्रत कर्मोंफों मूल-जड़से उखाड़ने 
वाले हैं, करुणाभावरूप पुण्यसे पवित्र चित्तवाले हैं एक समारख्प भयानक दैत्यको 
चू्णं अर हैं वे योगीन्द्र भव्य प्राणियोकों मुक्तिक दाता होवे। और भी 
कहा है-- 

आत्मन्यात्मप्रचारे. कृतसकलबहिः-संगसंगन्यासवीर्या-, 

दरतःज्योतिप्रकाशादिलयगतमहामोहनिद्रातिरेक: । 

निर्णति स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्य जड़ वा, 

तस्य श्रीबोधवार्धे दिशतु तब शिवं पादपडू रहश्री: ॥२८।॥। 

जिन मुनियोका आत्मामें अपना प्रवर्तन है, परद्रव्यमे नहीं, बाह्य परि- 
ग्रह त्यागमे तथा अस्तरंग विज्ञानज्योतिर प्रकाश हानेसे जिसके महामोहरूप 
निद्राका उत्कपं नष्ट हो गया है और जितको स्वरूपका निरचय होनेमे संसार 
शून्यवत्‌ व जडवत्‌ लगने लगा हैं, ऐसे शानसमुद्र महामुनिराजके चरणक्रमलको 
लक्ष्मी मोक्षपद प्रदान करें ! 

ओर भी सुमाषित रत्नसदोहमे इस प्रकार कहा है-- 

न॒ क॒र्वते कलिलविवधंनक्रिया:, 
सर्वक्षताः शमदमसथमादिषु । 
रता न ये निखिलतनक्षियात्रिधों, 
भवन्तु ते मम हृदये कृतास्पदा: ॥६८॥ 


न रागिणोः: क्‍्वचनदोषदूषिता, 
न सोहिनो भवभव-भेवनोछताः । 


गृहोल सनन्‍्मननयारित्रदृष्टयो, 
से सनसि मदे तपोधनाः ॥६८४॥ 

जो मुनिराज पापवर्धक क्रियाएँ नहीं करते, शम-शान्ति दम-इन्द्रियोंका 
बमन और संयम-प्राणिसयम तथा इन्द्रियसंयमरवें तत्पर हैं और सांसारिक कृषि, 
बाणिज्य आइि व्यापार एवं क्रियाओंसे दूर रहते हैं, वे मुनिराज हमारे हृदयमें 
विराजमान रहे । 

सम्यर्दर्शनादि रत्नत्रयके पालक, सांसारिक दूखोंके नाश्क, इष्ट वस्तुरें 
राग रहित, अनिष्ट वस्नुपे द्ष रहित तथा मोह ओर अज्ञानसे दूर, ऐसे तपस्वी 
जन हमारे मनमें हु उत्पन्न करें। 

इसलिए कोई दारी रावस्थासे ज्येष्ठ होनेपर भी “गुरु! नहीं हो सकता। 
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शुणोंकी उत्कृष्टता ही गुरुत्वकी धात्री है। इसी आधार पर स्थविरत्व, पृज्यत्य 
पदकी प्राप्ति होती है। कहा है-- 
न तेन वृद्धों भवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवा: स्थविरं बिदुः ॥। 
अर्थात्‌--#िसाके शिरके बाल श्वेत हो गये हों इसीसे उसे वृद्ध-गुरु नहीं 
कहा जा सकता । यदि कोई शरीरूवयसे युवा मी है किन्तु स्वाष्यायक्षील है, 
शानवृद्ध है और आचरणवान है तो उसे हो देव स्थविर “गुरु' कद्ते हैं। 
ममस्कार क्‍यों ? 
ईअ का पद उस उगते हुए सूर्यसे भो बढफर है जो आते ही अन्घकारकों 
मष्ट कर देता है| सूर्य ता आता है तब अरंष कार भाग जाता है ओर अस्त होते 
ही अपना स्थान फिरमे ग्रहण कर लेता है। सुगुछ जब अज्ञानरूपी अन्धकारकों 
हटाकर दुदयमें ज्ञानदीप जला देते हैं तो फिर वह कभी बुझता नहीं। इसलिए 
बिर उपकुत शिष्य निम्न क्षब्दोमे गुरुके प्रति अपनी विनीत श्रद्धांजलि अपित 
करता है-- 
अनानतिमिरान्धस्थ. शानाउइमनशलाकया । 
चअलुरुन्‍्मोलितं येन, तस्मे अओगुरबे नमः ॥ (कातंत्र व्या०) 
भावार्थ --जिम गुरुके द्वारा अज्ञानरूपी अस्पका रसे ध्याप्त लोगोंकी आँखों - 
हो ज्ञानकर्पी अञुजनके द्वारा खोल दिया गया हैँ ऐसे गुरुको नमस्कार हो। ओर 
कहा है-- 
साधु नतरामि दुरितं ननु संहराधि, 
साधु स्मरासि सुंगति, परिवर्ध माँस | 
साधु महामि पजतामधिक जहामि, 
साधु धरामि हुदये शिवतां बैामि।॥ 
मुनिराज का स्मरए मैं सदुगतिकी आप्तिके लिए करता है, मुनिराज 
पूजन में भब--समुद्रसे पार होनेके लिए करता हैं, सुनिराजके गुणोको मैं अपने 
हूदयमें मुक्ति प्राप्तिके लिए घारण करता हैं, परमोपकारी गुशदेवको नमस्कार 
जन्म-जन्मान्तर के पापोको क्षय करमेको करता हूँ । 
भेंट--इन परोपकारी, दया, शील घारी, निजगुणके पुजारी, अनगारी 
वरम गुरुदेवकीं खाली हाथ नप्स्कार नही करना चाहिए, कुछ न कुछ फलादि 
मल] मे सम॒पित करके ही नमस्कार करना चाहिए। नीतिकारोंने कहा 


रिक्‍्तपारिनेंव पश्येद्‌ राजानं देवतां गुरुम्‌ । 
नेमित्तिक॑ विशेयेण फलेन फलमादिशेत्‌ ॥१२।॥ (सम्यकत्वक्षौमुदी) 


५० : मुक्तिपथका आर 


राजा, देवता, निमित्तजानी तथा विशेषरूप से तरण-तारण गुरुओं का 
दर्शन खाली हाथ नही करना चा हुए, क्योकि फलकी प्राप्ति फलसे ही होती है । 
नमस्कार करने के पश्चात्‌ इस प्रकार अपने भाव प्रगट बकरे -- पु 
अद्याभवत्सफलता नयनहयस्थ देव ! त्वदोयचरणाम्बुज्वोक्षणन । 
अद्य त्रिलोकृतिलक ! प्रतिभासते मे संसारवारिधिरय चुलुकप्रभाण: ॥ 
हे परम गुरुदेव, आज आपके चरणकमलो वा दर्शन करने से मेरे दोनों 
नेत्र सफल हो गये, और हे तीन लोक के तिलक ! आज सुते यह सम्षार-सागर 
छहलु प्रमाण जान पडता है, अर्थात्‌ आपके दर्शन करनेसे मुझे अपूर्व छ्ान्ति का 
अनुभव हो रहा है, मानों पापोतते तो मैं मुक्त ही हो गया हूं । है स्वामिन्‌ ! आपके 
बरणो की छायामे से मन, घर ज।नेको भी नहीं कऋरता, परन्तु बधनमे जकड़ा 
हुआ हू, इस गृहबन्धन से छुड़ाने मे आप ही समर्थ हैं। 
गुरु उपकार 
गुरु महाराजका हमारे ऊपर कितना असीम उपकार है हमारे जीवनका 
आरम्भ शिक्षा-दीक्षा द्वारा गुरुवरणो की उपासनासे ही सफलताबी ओर अग्रसर 
होता है ! प्राणी को कृत्याकृत्यत्रिवेक गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। गुरु 
का स्नेह और फटकार दोनो ही अशेष्‌ कामनाओ के पूरक तथ्य योग्यता के दाता 
हैं। जिस प्रकार सूपसे घानके तुब को फ़टक कर अलग कर दिया जाता है. उसी 
प्रकार गुरुकी फटकार से दिष्य के समस्त दोष अलग हो जाते हैं। गुरु संसारकी 
उत्ताल-आन्दोलित समुद्राभ विदयवासना-व षायबहुल तरगो से बुशल नाबिक के 
समान बचाता हुआ उस पार (भवपार) पहुचा देता है, अन्यथा अजान की शिला 
पर बेठा मनुज हूब जाता है। गुरु ही ज्ञान का चिन्तामणि रत्न शिष्य को प्रदान 
करता है, जिसके प्रकाशमें वह पैथ-अपथ को पहचान कर अपना स्वपरविवेक 
प्रशस्त करता है। गुरुरेव की आराघना के बिना प्राप्त ज्ञान सन्दिग्ध होता है, 
उसे 'इदमित्थम' को निएजयवाक्यतामें आबद्ध नही किया जा सकता | कोई भी 
नेत्रवान गुरुका उत्लघन नही करता। गुरुके प्रति भक्ति उससे अघिगत आग्रम- 
विद्याका |वनीत कृतज्ञता-ज्ञापन है, आभारो का आनण्य है, विनम्र अञ्जलि है । 
मिट्टाके ढेले को उठाकर, कुम्भकार के समान, रत्नत्रयर्वतिकासे जगमग मणि- 
दीप बना देने वाले सुने गुरुकी कृपाओ से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता, 
इतना अधिक है उपकार उनका । अतः हमारे हृदय मे गुरुभक्ति के बादल प्रति- 
क्षण उमड़ते २हैं, उनकी विनय और आज्ञा पर पूर्ण दृष्टि रहे। 
गुर-भेद 
बताये हैं आचार्य कुन्दकुन्द मे अष्टपाहुड के दर्शनपाहुड मे गुरुओके तीन ही लिंग 
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एक्क जिण्णस्स रुबं योयं उविकट्ट सावयाण तु . 
अवरदिठयाण-तइय॑ जउत्थ॑ं पुण लिगदंसण्ण जत्थि ॥१५॥| 
अर्थात्‌-जिनशासन मे सर्वप्रथम पूज्य लिग जिनेन्द्र भगवान्‌ का स्वरूप 
अर्यातर्‌ दिगम्बर मुनि, द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक्ो (एलक और क्षुल्लको) का, तृतीय 
बआायिकाओंका इस प्रकार तीन ही गुरु बताये हैं, चौथा नहीं । 
उत्कृष्ट गुरु समस्त संगके त्यागी महामुनिराज हैं, उनके भी तीन भेद 
हैं। प्रथम-आचाये, द्वितीय-उपाध्याय, तृतीय-साधु । शक्षास्ोमे आचार्योंका 
लक्षण निरूपण करते हुए कहा गया है-- 
पंचधाततरन्त्याचारं शिष्यानाचारपन्ति उ॑ | 
सर्वशास्त्रविदों धोरास्ते5त्राचार्या: प्रकीतिताः ॥। 
अर्थात्‌--जों पांचों आचा रोका स्वयं पालन करते हैं, तथा शिष्योको 
कराते हैं, और जो सम्पूर्ण शास्त्रों के परिनिष्ठित विद्वान हैं, घीर हैं उन्हे आचार्य 
कहते हैं सम्यक्रत्वपूर्वक अट्र|ईस मूलगुणीको धारण करवाने वाले, मन्‍्त्रदीक्षा 
प्रदान करने वाले और सम्यकूबारित्र पथपर नियोजित कर स्वर्गापत्रगं के क्षितिज 
बूलाकु रोको अगनमे दीप्त करने में सोविध्य प्रदान करने वाने आचाये नित्य 
भव्यजनोके कल्याणकारी हैं, ऐसे अन्तर्बाह्य प्रन्यि रहित आचार्योंको नमस्कार हो । 
दिशन्ति द्वादशांगदि शास्त्र लाभादिबर्जिता: | 


स्वयं श॒द्धमग्रतोपेता उपाध्यायास्तु ते मताः ॥ 
जो किसी प्रकारका नाम न चाहते हुए केवल लोकको शास्त्रमें प्रवृत 
करनेकी पवित्र भावनासे द्वादशाग शास्त्रोका अध्यापन करवाते है और स्वय॑ 
शुद्धव्रतोका पालन करते है, उन्हे उपाध्याय कहते हैं । 
ये ब्यादपान्ति न शास्त्र ने ददाति दीक्षादिक व शिष्याणास्‌ । 


कर्मोन्तुलनशक्ता ध्यानरतास्तेहश्च॒ साधवों शेयाः: ॥ 

निममालाटीका] 

साधु वे हैं, जो न तो शिष्पोंकों शास्त्र पढ़ाते हैं, और न दीक्षा प्रदान 

करते हैं, वे निरन्त घध्यानावस्थित होकर कर्मोक्रे उन्मूननमे समर्थ होते हैं और 
इस प्रकार अपने वास्तत्रिक अर्य में 'साधू' पदको अलकृत करते हैं । 

उत्कृष्ट श्रावकोका द्वितीय नाम है ऐलक और क्षुल्लक । आगममे दोनों 

का हो क्षुल्नक, लयुनन्दन तथा युत्रराज नाम बताया है। इतके ही दो भेद हैं, 

एक मात्र कोपीन रखते है, दूसरे कोपीनके साथ एक अखण्ड अर्थात्‌ बिना सिला 

हुआ वस्त्र और भो रखते हैं। जो मात्र कोपोन ( लगोटी ) रखते हैं उन्हे 


४२ : मुक्तिययकों ओर 
आजकल ऐलक (एक वस्त्रवाले) के नाम से पुकारा जाता है और जो कोपीन के 
साथ एक कोमल सघु चहरा भी रखते हैं उन्हे क्षुल्लक (मुनि से छोटे) के नामसे 
पुकारा जाता है। 
आयिकाजो मात्र पोछी, कमण्डलु के साथ एक सोलह हाथकी साड़ी 
पहनती हैं और उपचार से उनको महाद्नती माना है । 
क्षुल्लिकाजी साड़ीके अलावा एक चटूर और रखती हैं। ऐलक, क्षुल्लक, 
आऔर क्षुल्लिका की श्रतिपादे ग्या रह होतो हैं। 
शुर-तोर्य 
साधुओं के दर्शंनका कथन करते हुए किसीने लिखा है -- 
साधूनां दर्शन पुण्य तीर्घभूता हि साधव: । 
कालेम फलते तोर्थ सह: साधुसमागमः ॥ 
साधुओं के दर्शनमात्र से पुष्यवन्ध होता है क्योकि साधु तीर्थ के समान 
होते हैं। तीये तो समय आने पर फल देते हैं किन्तु गुरुओ की सगति से तुरम्त 
शुभ फल प्राप्त होते है। 
ये साधु गुणोंके पुझज होते हैं। किसी के प्रति राग द्वष नहीं करते । 
पत्थर मारने पर भी फल देने वाले वृक्ष के समान सद्ब्यवहार करने वाले ये 
दुजनों के प्रति भो क्षमा, ककणा और उदारभाव रखते हैं। जेसे चन्दन-पादप 
कुठार द्वारा छेदे जाने पर सुगन्धित ही करता है, उसी प्रकार ये साधु द्ुवंचन 
बोलने वाले को भी सद्भावना से कृतार्थ करते हैं। महाकवि बाणने सशझ्ञन-दुर्जन 
के स्वभाव का निरूपण करते हुए लिखा है- 
कटु क्वणस्तो मलदायका: खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्यूद्धूला इथ । 
अनस्तु साधुष्वनिभि: पदे पदे हरन्ति सम्तो समणिनृपुरा इस ॥। 
अर्थात्‌-निरन्दर मल उत्पन्न करने वाले खल अर्थात्‌ दुष्टजन लोहे की 
बैडियों के समान कटुवचन बोलते हैं जो शरीर में चुभते हैं, पीड़ा देते है। किन्तु 
मधु र, गम्भीर, साधु-घ्वनिसे पद-पद पर ये सन्‍्तजन मणिनूपुरों की तरह सभीके 
प्रनको हरण करते है, प्रसन्न करते हैं। 
साधु के इसी स्पृहणीयभाव से सम्पूर्ण लोक उनफ़ी ओर आकर्षित होता 
है- उनकी सत्संगति और अमृतवाणी के लिए लालायित रहता है। किसोने ठोक 
ही कहा है- 
चंदन शीतलं॑ लोके चन्दतादपि धन्द्रमा:। 
चन्द-चन्दनपोमंध्ये शोतलः साधु-संगमः ॥॥ 
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निस्सन्देह लोक में चन्दन शीतल है, और चन्द्रमा तो शीत्र इिम होने से 
उससे भी अधिक शीतल है। किन्तु जो चन्दन तथा चन्द्रमा से भी अधिक धीतल 
है, वह साधुक़ी सगति ही है, क्यों क वड़ केवल मात्र शीतल करने वाले चन्दन 
और बन्द्रके समान बाह्य सुश्नदायिना ही नही है. अपितु अन्तरात्मा तक॑ पवित्र 
भावों की शीतलता पहुचाकर कल्याणकारिणी होती है। अतएवं नीतिकार 
बारम्बार इस प्रकार कहते हैं कि-- 
परिचरितव्या: स तो यक्षपि नोपदिशन्ति ते ॥ 


तेषां स्वेरकथालापा उपदेशा भवन्ति हि।॥ 

सदव सन्‍्तोकी सेवा करनी चा हिए भले ही वे उपदेश न देते हों, फिरभी 
बारीर मात्रसे वाणी के बिना ही मोक्षमार्ग का निरूपण करते हैं, उनकी यहच्छा 
शब्दावली मे भी ज्ञान-बहुल उपदेश ही निकलता है। भला गन्ना मिठास के 
अतिरिक्त दे हो क्या सकता है ? पुष्पके पास सुगन्धि के अलावा और है क्‍या ? 
सूखे वृक्षोको हरा-भरा कर देना ही बसन्‍्तका नित्यधर्म है। सन्तजन प्रकृति ते 
ही हक के अंकुश होते है, आकुलता से तपते हुओके लिए छीतल जलवर्षी 

घ होते है । 


किन्तु इस प्रका रके महाप्रभावी साधुओका साक्षारकार एबं उनकी पुण्य- 


संगति सभी को सर्वत्र नही मिल सकती । विशेष पुण्य का उदय ही साधुदर्शनका 
निभित्त कारण होता है। कहा भो है-- 


शले शले न माणिक्यं मोक्तिक न गजे गजे। 
साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न बने बने ॥ 
प्रत्येक पवृत पर माणिक्य नही होते, प्रत्येक गज से गजमुक्ता भी नहीं 
मिलते, प्रत्येक वनमें चन्दन के वृक्ष नही होते ओर गुरु भी सबंत्र नहीं मिलते । 
गुरु कोजे जानके 
गुरु बिन निम पर ज्ञान ना, गुरु बिन सुख न लहाय । 
सनन्‍मति गुरु ललि कोजिये, तो ना भव भरमाय ॥ 
हमे अपने जीवनका उत्थान एवं विकास करना है तो एक ऐसे कुशल 
बैद्य अर्थात्‌ गुरु की आवश्यकता है जो कि हमारे (जन्म-मरणरूपी) रोग की जड़ 
को तिकालकर स्वास्थ्य प्रदान करे। हमे जाना है मुःक्तपथ की ओर, परन्तु एक 
मार्गद्शंक गुरुकी आवश्यकता है, क्योकि बिना गुरुफे ज्ञानदीप नहीं जलता, 
ज्ञानदीप के बिना मुक्तिथ दिखना कठिन है। जिस किसी को भो गुरु बनालें, 
तो न मातम वह हमे कहा ले जायेगा अथवा मध्य मे हो छोड़ देगा। फिर 
हमारी हाल4 उत्त धोबी के कुत्तेसे कम न होगी जो रास्ते मे रह गया, घर का 
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रहा न घाटका | गुरु हमें सतृपधथकी ओर ले जानेवाला है, अतः उनको (भला 
प्रकार जान) अपने आदर्श के अनुकूल देखकर बनाना चाहिए । लोकमे भी कहावत 
है कि--गुरु कीजे जानके, पानी पीजे छानके । क्योि तनिक भी असावबानी 
होनेपर सारा जीवन भिट्टोमे मिल जायेगा । नाममात्रके गुरु स्वयं भी डृबते हैं 
और उनका आलम्बन लेने वालोको भी डुबोते हैं क्योंकि वहू प्थरके समान 
जलतारक गुणोसे रहित होते हैं । 

पण्डित दौलतरामजीने अपने छहढाला ग्रन्थमें कुगुरुका वर्णन करते हुए 
लिखा है कि-- 

अन्तर रागादिक घरें जेह, बाहर धन अम्बरतें सनेह । 

धारें कुलिग लहि महत भाव, तें कुगरु जन्म-ज्ञल-उपल नाव ।। 


जो अपने मनमे धनिक लोगोके प्रति प्रेम रखते हैं, स्तुतिका रोकी स्तुति- 
योसे प्रसन्न हो जाता है मन जिनका, जो शापवत धनके सचयक्ी भावना अजने 
हृदयमे रखते हैं । 

जिनको बातो बातपे क्रोध आता है, जितका वस्त्राभूषणोंग्रे राय नहीं 
छूटा है, परिग्रह सखय करनेका जिनका स्व्रभाव है, जो अपने शरीरको सुन्दर 
बनानेपे सगे २हते है, जो सादा भोजनमे अरुचि रख, मिश्री-मावा, मेवा, लाडू, 
पूडी आदि मधुर रस कलित पौष्टिक भोजनोके प्रति लालसा रखते हैं, जिनकी 
आँखे सर्देव सुन्दररूपको देखनेके लिए लालायित रहती हैं, जो श्यूड्भारात्मक 
रागवर्धक कथाओंभें आनन्द लेते हैं, तथा-अपनो प्रशसा सुन आनन्दित और 
निन्‍्क्ष होनेपर क्र.दढ/ हो उठते हैं, जो लोकरज्जनाके अथ तप, ध्यान, स्वाध्याय 
करते हैं तथा भाषण देते हैं, जिनका मन एकान्तमे ध्यान, स्वाध्यायमे नहीं 
लगता, विकथाओमे लोन रहते हैं, जिन्हें चलने, फिरने, उठने, बैठने, बोलने 
आहारादि क्रियाओका ज्ञान नही होता है, जा स्यातिलाभके |लए मन्त्रतन्‍्त्रा दकी 
सिद्धिकर लोगोको देते हैं, जो अपने मनको छल-कपट भायाचारसे युक्त रखते हैं, 
अनेक दोषोसे जो त्देब दूषित रहते हैं वे तो स्वय बोत रागतापते परे हैं, इसलिए 
वे दूसरोको बया दे सकेंगे ? कुछ भी नहीं। इसलिए सुखके इच्छुक भव्यजोवोको 
ऐसे गुरुओका आलम्बन नही लेना चाहिए । नही तो क्सोने कहा है कि-- 


लोगो गुर, लालची चेला, होय नरकमें ठलम ठेला । 


, मात्र भेषधारी या विषयासक्त कुगुरुओको हमे अपना गुरु स्वीकार नहीं 
करना हूँ, कारण उनकी दीक्षा जगतके अन्दर उदरपूर्तिके लिए हो होती हूँ, 
स्वपरकल्याणके लिए नही । कहा भी ह-- 
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मद भदन-कथायारातयो..._ नोपशान्ता, 
न जे विषयविरक्तिजेन्मटुखास भोत: । 
न तनुपुछविरागो बिचते यस्थ जम्तो- 
भंतति जगति दोक्षा तस्य भुक्त्य न मुक्त्य ॥ 


जिनके अभिमान, काम-क्रोघांदि कधाय आदि छात्रु शान्त नहीं हुए हैं, 

जिनकी इन्द्रियजन्य विषय-भोगों से विरक्ति नहीं हुई है, जो जन्ममरणादि के 

दु:खसे भयभीत नही हैं, शरीर सम्बन्धी सुख से अभो जिन्हे बेराग्य नही हुआ 

है ऐसे प्रणियोकी दीक्षा संसार मे मात्र उदरपूत्ति के लिए ही है, मु क्तप्राप्सि के 

को हे । ऐसे अर्थात्‌ विषयो में लगे हुए गुरुका तो हमे दूरसे ही त्याग कर 
है। 


इन समस्त दोषों से रहित जो सच्चे अनेकान्तवादी हैं वही गुरु हैं। जंसे 
दिनकर के रहते हुए अन्धकार नही रह सकता उसी प्रकार गुरु के रहते हुए 
देश मे अबरमें, अन्याय, अनेतिकता, उत्पीड़न, जघन्याचरण और जधघन्य विचार 
तथा पाप नही आ सकता | सम्यग्दशंन-झान-चारित्रि के प्रतीक वे महान्‌ गुरु 
देश के कोन-कोने मे विहार कर भव्य जोबो को उपदेशामृतपान कराते रहते हैं। 
यही सच्चे गृरु है| ऐसे महात्यागो, महाप्रभावी, तपस्वी. कल्याण भवन के मणि- 
स्तम्भ, मोक्षमार्ग के नेता, परमयोगी गुरुओ की नित्य भक्त, सेवा, बन्दना, 
करते रहना | यही कहलाती है गुरु-उपाश्तना | 
आन भो सच्चे गरु हैं क्या ? 

कूछ लोगोंका कहना है कि आजकल सच्चे गुरुओंका अभाव है। पर यह 
उनका मात्र एक अ्म है कि आजकल सच्चे गुरु नही हैं कभी अपने जीवन में 
सच्चे गुरु की खोज करने वे निकले हो नही । अगर निकलते तो पा जाते कही 
न कही सच्चे गुरु, उन्हे । सच्चे गुरु की खोज के लिए अगर हमारी हृष्टि निर्मल 
है तो खोबते रहे एक दिन पा जायेंगे सदुगुरुदर्शव । अगर हमारी भावना दूषित 
है, अपवित्र है, गुणो से शून्य हैं, तो सच्चे गुरु की खोज करना कठिन ही है, 
क्योकि लोक कहावन है- 'बोर के लिए सब चोर ही चोर ।' जब हम स्वयं द्वी 
दूषित हैं, अपविश्र हैं, गुणरहित हैं, तो दूसरो में भी हमे मात्र दूषण ही नजर 
आयेंगे, गुणहीन ही प्रतीत होगे, अभशुचिता ही दिखाई देगी । 
मेरी मान्यता 

आजसे कुछ दिन पूर्व तक मेरी स्वत: की यह मान्यता थी कि आजकल 
सच्च गुरुओका अभाव है, क्योकि में लोगोसे उनकी श्रुटिया, अनेक गलतिया सुनता 
रहता था। कानो सुनी बातको ही मानकर मैने २रुओ की ओर से मोड 'लया 
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थ। अपनेको, परन्तु मनपें कभी-कभी यह भावना जागृत होती रहेती थी कि 
कुछ दिन मुनियोके साथ रहकर अनुभत्र किया जाय कि यह बात सत्य है क्‍या ? 
कानो सुनी बात तो झूठ भो हो सकती है, किसी कारणवेश भी सुनाई जा 
सकती है । 
नहीं किया लोगोकी बातका विश्वास मैंने और ता० ६-६-१६७१ ईस्वी 
को चल पड़ा गुरुपरीक्षाकं लिए, आत्म-क ल्याण हेतु । काफ़ी समय पयंन्‍्त कई 
जगह जाकर देखा उन परम दिगम्वर मुनियोको जो अट्टाईस मूलगुणोका पालन 
करतेहै । कुछ समय साथम रहकर उनकी देखी दिनचर्या,की उनमे बातचोत सभो 
प्रकारकी, तो मैं इस निर्णय पर पहुँचा-कि यह मानना हमारा बिलकुल गलत है, 
कि आज सच्चे मुनि हैं ही नही, ओर यह भी मानना गलत है! होगा क॑ आज- 
कल जितने साधुक बानेमें हैं वे सच्चे है। जो सच्चे हैं उन्हे सच्चे मानकर अपना 
हितपथ छोजना है, और जो सच्चे नही हैं, उनकी ओरसे अपने आपको माड़ 
लेना है। आज भी सच्चे गुरु विद्यमान हैं। 


कालदोष 


आचारयोंने कहा है कि मुनि पंचम कालके अन्त समय तक पाये जायेंगे। 
परन्तु कालदोषक कारण संहनन हौन होगा; इसलिये मोक्ष प्राप्त नही कर 
सकते । यहांसे तपस्या करक भी उन्हे 32 सदगतियोकी प्राप्ति ही होगी, 
और वहाँस आकर जो निकट भव्य है बै मोक्ष प्राप्त करेंगे 

इसका आशय यह नही है कि अपनी मनमानी चर्या करने लग जाये। 
कोई कहे कि ऐसा नही करना चाहिए मुनियोको, तो घडशक के साथ बोल उठे 
कि पचम काल है। पंचमकालका अर्थ यह नही है कि मनमानी करे, बही-खाते 
साथ रखे, परिग्रह साथ रखे, पेसा एकत्रित करें। यह अवश्य है कि कालदोषके 
कारण मुनि जगलमे नही रह सकते, शक्तिहीन होनेके कारण पर्वतोके शिखर 
पर ग्रंष्म ऋतुमे ध्यान नही कर सकते । आजक दिगम्बर मुनि ग्राम और 
शहरोकी घर्मेशाला और मन्दरोमे रहकर आज भा घोर तपस्या करते हैं। 
बाईस परीषहो-को सहते है, द्वादश प्रकारके तप तपते हैं, तेगह प्रकारके चारित् 
का पालन सम्यग्दश्न-ज्ञानक साथ करते हैं। दो-दो महोनोके उपवास करनेवाले 
तो अभी भी देखे जा रहे हैं। एक महीने का उपवास हमारे गुरुजीने भी किया 
है और आचार्य निर्मलस|गरजीके परम शिष्य श्री मुनि चारित्रसागरजीने इस 
भादवेक पूरे महीने क अन्दर एक भी बार पानी नहीं लिया, देखो परम 
शानी, परम तपस्त्री आचार्य विद्यासामरजी महाराजकोी जो साक्षात बेरा- 
व्यमूति हैं, ३६ घटे, २४ घंटे एकासनसे ध्यान-साथना मे लीन बने रहते हैं । 
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जौर भी ऐसे अनेक साधु हैं जो ध्यान-अध्ययनमें ही रत रहते हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि सच्चे मार्ग दर्शक गुरु जहाँ-तहाँ आज भी विचरण कर रहे हैं। 


दो सच्छो घटना 


कुछ दिन पूर्व मुरेनामें एक मुनिराज आये हुए थे। सायंकालकी सामा- 
यिक्र करनेके लिए मुनिराज शीतकालमे भी खुले मेदानमे ईंटोके ऊपर रबखी हुई 
एक पाषाणशिला पर विराजमान थे । श्री मुनिराजजी सामायिकमें लीन हो 
गये । कुछ समयके पश्चात्‌ वहाँ एक कोई भोला श्रावक आया । उसने विचार 
किया कि मुनि महाराजको सरदी लगतो होगी। उसी समय घरसे लाके एक 
कोयले की दहकती हुई सिगड़ी उस पटियाके नीचे रख दी जिसके ऊरर मुनिराज 
ध्यानारूढ़ थे । कुछ समयके बाद दहकती हुई सिगडीसे पटिया लाल सुखंहो गयी, 
परन्तु मुनिराज अपने ध्यानसे विचलित नही हुए। उसी पत्थरके ऊपर जलते 
रहे । 

इसी प्रकार आरामे एक घटता घटी थी । एक कमरेके अन्दर दो मुनि- 
राज सामायिकर्क लिए विराजमान थे । मौसम सरदी का था | इसलिये कमरेमें 
कुछ घास भी पडा था| न जाने कंसे वहाँ जलती हुई लालटेनसे घासमे आग लग 
गई । मुनिराज ध्यानमे लीन थे। अऑग्निने उनके शरीरको जलाना शुरुकर दिया, 
परन्तु मुनिराज ध्यानमे विचलित न हुए । पासके कमरेमे ही एक क्षुल्लक जी थे, 
उन्होने उठते हुए घुयेको देखा और उसी समय आकर देखा तो मुनिराजोके 
शरीरोको आग जला रही है उठाकर बाहर लाये, परन्तु अग्नि मुनि महाराज 
को डिगा न सकी । अगर वे सच्चे मुनि नहीं होते तो कौन देखता था वहाँ ? 
अग्नि लगते ही बाहुर निकल आते । महान विद्वान त्यागी कई हुए हैं, और बर्त- 
मानमें भी है, हम उनके नजदीक जाकर देखे तो मालूम होगा उनके साघुत्वका । 
अपनेमे गुण प्रहणक भाव आ जाये तो मिल सकते है सच्चे गुरु आज भी । 


चतुर्थकाल जंसे गुह क्‍यों नहीं ? 


आजकल चतुर्थकाल ज॑से गुरु क्यो नही देखनेमें आते, इसका मूल कारण 
हम ही है। प्रमकालक प्रारम्भमे भी श्रावक अपने धर्मका पूर्णतया पालन 
करते थे, तो उस समय मुनि भी अपने चारित्रका पालन पूर्णतया करते थे । 
आज भक्षावकोने अपना धर्म छोड दिया, पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं। उस हालत-- 
में गुरओकी स्थिति क्या पूर्ण सत्य रह सकती है ? कभी नहीं * अरञ्भ मुनियोंकों 
जो आहार दिया जा रहा है, कभी हमने यह विचार किया कि केसे पंसेका 
आहार दे रहे हैं? कही चोरी, अन्याय, बेईमानीसे तो कमाया हुआ पैसा 
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नही है। अगर हमारा आहार-पानी मुनिके पेटमें शुद्ध नही जाता तो मुनि शुद्ध 
होते हुए भी अपने भावों को शुद्ध नही रख सकते । किसी ने कहा है-- 
जेसा खाओो अन्न, बेसा होवे मन्न । जेसा पोओ पानी, वेपतो बोले बानी । 
एक मुनिराज को किसी ने चोरी से लाये हुए घान्य का आहार दे दिया था, तो 
वे उसी के घर से खू टो पर टगे हुए स्वरणेहीर को ले जगल में चले गगे। जब 
आहार का असर कम हुआ, उस समय मुनिराज को आकुलता हुई और अपने 
गुरु से कहा, मैंने तो आज चोरी करली | गुरुजीने उसो समय श्रावक्को बुलाकर 
मालूम किया तो घान्य चोरी का था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पृद्गल का 
पुदगल पर और भात्रों का भावों पर असर अवश्य पडता है। इस बातका निर्णय 
हम स्वतः कर सकते हैं कि हमारे भाव व द्रव्य आज कितने पवित्र हैं। जितने 
हमारे भाव और द्रव्य पवित्र होगे, उतने ही मुनियो के होगे, क्योकि जेसा बीज 
होगा, फल भी व॑सा ही प्राप्त होगा। 
शुरु उपासक मर 

करना चाहते हें अगर गुरु-उपासना तो अपनी हृष्टिको मोड़ लें गुरुओं 
की ओर ) आज भी सच्चे गुरुओसे भरी पड़ी है भारतभूमि । जिन गुरुओकी कर 
दोगे भक्ति शुरू, तो जो कुछ भी उनपें दोष नजर आते हैं वे भाग जायेगे। गुरु- 
भक्ति में लीन हो जायेगा यह मन, यह तन, ता मिथ्या-अ्रान्ति भाग उठेगी। हो 
जायेगा उजाला सम्यरजानरूपी दीपका गृरुके अलम्बन से । जिस प्रकार प्रत्येक 
दिन », : शरीर को रक्षा करनेके लिए, इसमे काम लेनेक लिए, कुछ भोजनादि 
पदार्थों की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार हमे अपनी आत्म जागृति के लिए 
एक सच्चे मार्ग-दशेक ज्ञानी गुरूकी आवश्यकता है, क्योकि जिस प्रकार कुलाल 
कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाके तंयार कर देता हैं; उसी"प्रकार अज्ञानी-मूर्ल मनुष्य 
को गुरु ज्ञानी बनाकर मोक्षमार्ग पर लगा देता है। इसलिए हम बताए गये गुरु 
के सच्चे उपासक लगा ले गुरुभक्ति सच्चे मन से अपने हृदयमे, तभी कहलायेंगे 
सच्चे उपासक। 

गुरुभक्त्या बयं सादे द्वीपद्चितयवतिनः । 
बन्दामहे ज्रिसड्लूयोन-नवकोटिसुनीश्वरान्‌ ॥ (कातंत्र) 


हम सब गुरुभक्तिमें लोन होकर षण्ठम गुणस्थानसे लेकर चतुर्देश गुण- 
स्थान पर्यन्त तीन कम नवकोटि मुनिराजाओको मन,वचन,कर्मसे नमस्कार करते हैं । 
मु&मक्ति जगमें बड़ो, सब सुख कारण जाण । 


पाप नशे गृण अनुभवें, अन्तिम पद निर्बाण ॥२४॥ 
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तृतोयथ आवश्यक कर्म: स्वाध्याय 


भविजनको सुख होत है, करनेसे स्वाध्याथ । 
इसका ही बरणन यहाँ, सरस्वतीको ध्याय ॥ 


श्रीजिनेन्द्र भगवानक द्वारा कहे हुए और गणघररोंके द्वारा गुथे ब सम- 
झाये हुए तथा आचारयोंक द्वारा लिखे हुए, ऐसे सदशास्त्रोका पढ़ना-पढ़ाना, 
धुनना-सुनाता, पूछना व बताना, चिन्तवन व मनन करता, चर्चा करना, श्वा- 
ध्याय नामक तृतीय आवश्यक कर्म है। 
स्वाध्याय क्यों ? 

आज यत्र-सन्न भटकते हुए कही भी ऐसी आद्याकी बिरण टिश्वाई नहीं 
देतो, जिसका आलम्ब्नन लेकर हम अपनी सकल्प-विकल्प, आश्या-तृष्णा, राग- 
इंष, चिन्ता व वयग्रतारूपी निशाचरोसे रक्षा कर सकें । कुछ समयक लिए अपने 
को अशान्त वांतावरणसे बचाकर शान्तिक लिए हमले देवका आश्रय लिया था, 
परन्तु उनकी भक्तिमे यह चचल मन कब तक लीन रह सकता है ” भगवान्‌ मुख 
से भो तो नही बोलते । अगर बोलते होते, तो फिर किसी अन्य आलम्बनंकी 
आवश्यकता नही थी । मात्र उनकी मुखाकृतिको देखकर सर्देव चित्तको नहीं 
रोका जा सकता | इतना अवश्य हो सकता है कि उनकी वीतराग सौम्य भुद्राकों 
देखकर कुछ समयक लिए आनन्द-सांगरमें स्वान किया जा सकता है। अगर 
निरन्तर अम्यास करते रहें, तो हमेशाके लिए आनन्द-सागरमे मग्न हो जायेगे। 


ब्याकुलताओंके ऊपर विजय श्राप्ल करमेके लिए हमने आदर्श गुरुका 
जालम्बन किया था। उनका स्पर्श करते ही अर्थात्‌ उपदेश सुनते ही व राग-द्व ष 
रहित मुद्राकी देखते ही ऐसा प्रतीत होने लगा मानो भव-भवक पापोसे हम मुक्त 
हो हो गये हो। परन्तु गुरु-उपदेग तो कभी-कभी मिलता है, क्योकि वह किसी 
एक स्थान पर तो ठहरते नहीं, आज यहां तो कल वहाँ। अगर घर छोड़कर 
गुरुओंके साथ रहा जाब तो यह भी सम्भव नहीं, क्योकि गुरुओके साथ रहनेका 
अवसर प्राप्त होना किसी मामूली पुण्यक हाथकी बात नही है। गुरुक एक दो 
दिनके सुने हुए उपदेश का कबतक मनन किया जा सकता है और स्थृतिज्ञान भी 
कम होता जा रहा है | हमारे लिए तो कुछ ऐसा सहारा चाहिए, जिससे हमें 
प्रत्पेक दिन मार्ग दर्शन होता रहे, निज-गुणोकी याद दिलाता रहे । 

देखो उन परम गरुरुओंका उपकार, जिन्होंने हमारे लिए भगवात्‌ जिनेन्द्रके 
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द्वारा कहे हुए सिद्धान्त व वस्तु-स्वभाव धर्मकों ज्ञास्त्रोंमे लिख दिया-- 
और लिख दिया उन्होने हमारे जीवतका आदिसे अन्त तकका पूरा इतिहास । 
जो सुक्ष्म-सूक्ष्म तत्त्व उन्होंने अपने समाधिगत चित्तमे अनुभव किये वे लिख 
दिये, जिनको पढ़कर हम अपने मनको अधिक-से-अधिक समय तक उनके चितन 
व मननमे लोन रख सकते हैं। करत्त व्य व अकत्तं व्यका विवेक उत्पन्न करके 
निषिद्ध कर्मोंसे बच सके, हिताहितका ज्ञान कर सके, घर बेठे समस्त सृष्टिका 
अवलोकन कर सके | उन गुरुओके द्वारा रचे ज्ास्त्रोकों पढ़कर ही तो देवकी 
आकृतिपरसे भी कुछ जीवनमे अपना सकते है, क्योकि नमूना यद्यपि बहुत कुछ 
अपना रूप दिखाता है, परन्तु फिरभी अपना बनानेका उपाय नहीं बता सकता। 
उसके लिए तो उसके प्रयोगको जाननेकी अपेक्षा होती है, जिसको जान व पढ़कर 
नमूनेके अनुसार माल तेयार किया जा सकता है । बस इस कमीकी पूर्णता कर 
दो परम दयालु गुरुओने । उन शॉस्त्रोको पढ़कर हम देवके अनुरूप अपना जीवन 
बना सकते हैं। गुरु प्रदत्त इस शास्त्रके प्राप्त होने से हमे प्रतीत होता है, कि 
मानो गुरुका नित्य सम्पर्क ही हमे प्राप्त हो गया है। शास्त्र पढ़ते ही ऐसा 
मालूम होता है कि साक्षात्‌ सामने गुरुदेव ही बेठे हुए हैं। इसलिए देव या गरुरुके 
प्रति मनको प्रतिक्षण लगानेके लिए उनके द्वारा रचे हुए शास्त्रोका पठन-पाठन 
करना अत्यन्त अनिवार्य है। 


स्वाष्याय बिना ज्ञान नहीं 
स्वाध्याय बिन होत महिं, विज-पर भेद-विज्ञान । 
जंसे मुनि पदके बिना, ना हो केवलज्ञान ॥२६॥। 


स्वाध्यायके बिना हमें अपनी छिपी हुई शरीरक अन्दर आत्माका ज्ञान 
नही हो का जमे नेत्र रहित व्यक्ति सूयेक दर्शन नहीं कर सकता, वेसे ही 
आगमचक्षुत्ते रहित मानव अपनी आत्माका दर्शन नही कर सकता । कहा भी है- 


अनालोक॑ लोचनमिवाशास्ञं सनः कियत्‌ पश्येत्‌ ॥१॥ 

अनधोत-शास्त्रश्नक्षुष्मानपि पुमानन्ध: ॥२॥ 

अलोचनगोचरे ह्ार्थें शास्त्र तृतीयं लोचनं पुरुषाणाघ्र ॥३॥ 

कि नामान्धः पश्येत्‌ ॥४॥॥ (नीतिवाक्यामृत) 

जिस प्रकार बिना प्रकाश के अधेरे मे जैसे नेत्नों द्वारा घरे हुए पदार्थोंका 
भी पूर्णे ज्ञान नही होता, उसी प्रकार बिना झास्त्रोके अनुभव किये कुछ भी सत्य 
कर्राव्य का ज्ञान नही हौता ॥ € ॥ हु 
पु ज्ञाननेत्रका उद्घाटन शास्त्र-स्वाध्याय से हो होता है, बिता शोस्त्र-ज्ञान 
के चक्षु होने पर भी मनुष्यो को नीतिकारो ने अन्धा कहा है। 
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जो पदार्थ चक्षु द्वारा प्रतीत नही होता उसे प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ही 
समर्थ है। यह शास्त्रज्ञान मनुष्यो का तीसरा नेत्र है, क्‍योंकि शास्त्रज्ञान के 
बिना अन्धे पुरुषको क्‍या प्रतीत हो सकता है ? कुछ भी नहीं। और भी कहा 
है नीतिकारो ने-- 
“न हाज्ञानावन्यः पशुरस्ति” । (नीति बाक्यामृत) 

शास्त्रज्ञाग गहित मूर्ख मनुष्यको छोडकर उपचारसे कोई और पशु नहीं 
है अर्थात्‌ जिस प्रकार पशु घास वगरह खाकर केवल मलमूत्रादि क्षेपण करता 
है, किन्तु उसे घर्म-अधमे, कत्त व्य-अकत्त व्यका ज्ञान नही, उसी प्रकार मूर्ख 
मनुष्य भी बिना ज्ञानके अभवेय भरक्षण कर मलमृत्रादि क्षेपण कर समय व्यतीत 
करता है, घमं-अधमं, कत्तं व्य- अकत्त व्यको नही समझता । 


अत यदि हम चाहते हैं सुख और शान्ति, तो स्वाध्यायके बिना नही 
मिल सकती । इसलिये हमें आचायॉक द्वारा रचे हुए ग्रन्थोंका स्वाध्याय अवश्य 
करना चाहिए। 
कंसे पढ़ें ? 

इस बीच भंवरमें डगमगाती हुई नैय्याको पार लगाने वाली जिनवाणी 
माताकी गोदका आश्रय लैना ही इस निक्ृष्ट कालमे विकल्परूप निशाचरोसे 
घचनेका एक भाजत्र उपाय है। अत शास्त्रका पठन अत्यन्त आवश्यक है। जिस 
प्रकार कोई स्कूल, कालेजमे जावे और गुरुके आगे हाथ जोडकर आ जावें तो 
उससे कोई लाभ नही । इसी प्रकार श्ास्त्रोको भी दूरसे हाथ जोड लिए जाने 
मात्रत्ते हमारा अज्ञान नहीं नष्ट हो सकता । जिस प्रकार भौतिक-शास्त्र 
(2॥ए५४४०७) के साहित्यको पढ़ें बिना उसके आविष्कार व चमत्कारोका ज्ञान व 
विश्वास नही हो सकता, उसी प्रकार इसके साहित्यको पढे बिना इस विज्ञानका 
ज्ञान व इसके चमत्कारोपर विध्वास नही हो सकता। जिस प्रकार लेखकके 
लिए सभी विद्यायें पठनीय हैं, इसी प्रकार बुद्धिके विकासके लिए इस अध्यात्म- 
विद्याका सही पठन भी आवश्यक है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानके साहित्य 
को शब्दो मान्रमे स्मरण कर लेनेसे काम नहीं चलता उसके वाच्यभूत पदार्थका 
ज्ञान व प्रयोगकी अपेक्षा होती है, उसी प्रकार इनके शब्दोंको पढने, सुनने 
मात्रसे काम नहीं चलता, अपितु इसके वाच्यभूत पदार्थ के जीवनमे प्रयोगकी 
आवश्यकता होती है। जिस प्रकार भौतिक विद्याको विद्वासपूर्वक अपना 
फल्याणकारी मानकर चित्त लगाकर पढ़ा व सुना जाता है, उसी प्रकार इसको 
भी श्रद्धापुवंक अपने लिए उपकारी समझकर श्रवण व पठन करना चाहिए। 
जिस प्रफार घन कमानेमे सब वुछ भूल जाते हैं, उसी प्रकार इन शारत्रोका 
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स्वाध्याय करत समय सब कुछ भूल जाये, याद रहे एकमात्र चेतना। तभी यहु 
डगमगातो हुई नेय्या पार हो सकेगो । ज्ञान के बिना सुख मिलना कठिन है । 
सच्चा ज्ञान शास्त्र पढने व मनन करने से होता है। 
शानकी महिमा 
मुक्ति भो जिस ज्ञानके बिना नही मिलती उसमे कंसे न प्राप्त किया 
जाये ? अवश्य किया जाय--चाहे कितनी भी कठिनाइयोका सामना क्‍यों न 
करना पड़े, ससारपे भी ज्ञानके समान कोई सुखका देनेवाला नही । पंडित दौलत- 
रामजीने अपने छट॒ढाला ग्रन्थमे ज्ञानके विषथमे इस प्रकार कहा है-- 
ज्ञान समान न आन, जगतमें सुखको कारण । 
इहि परमामृत ज्न्म-जरामृत रोग निवारण ॥। 
ज्ञानसह॒श ससारम कुछ भी नही, अतएवं वह सुखका मूलभूत कारण है 
और लोकमे याद कुछ परम अमृत है तो वह ज्ञान ही है जो कि जन्म जराव 
मृत्युको सर्देबरके लिए हटा सकता है। परन्तु ससतारमे ओर तो समस्त वस्तुएँ 
सुलभतासे प्राप्तकी जा सकती है पर ज्ञान ही एक ऐसा है कि जिसे सही रूपसे 
प्राप्त करना किसो सामान्य पुण्यका काम नही। पं० भूधरदासजीने इसके विषय 
में इस प्रकार कड़ा है अपनी बारह भावनाओं मे-- 
धन कन कअ्वन राज सुख, सर्वाह सुलभ कर जान । 
दुलंभ है संधारमें, एक जथारथ ज्ञान ॥ 
इसो प्रकार अनेको आचार्यो व कवियोने भी सच्चे ज्ञानकी जगह-जगह 
प्रशंसा की है। कही कहीतो यह भी लिख दिया है कि मनुष्यके दोनो चक्षु होते 
हुए भी वह अन्पेके सहश है अगर उसके तीसरी ज्ञानचक्षु नही है तो । ज्ञाननेत्र 
को खोलनेमे समर्थ है तो मात्र एक जिनवाणी माता । 
परिजन धन कुछ न चले, मरण समयमें साथ । 
शान अडिग निजकी निधि, भव-भव जावे साथ ॥२७॥ 
जिनवाणी माता 
आचार्थोने जिनवाणीकों माता कहकर पुकारा है और उसे मुक्ति का 
कारण बताया है तथा उसकी भक्ति व स्तुति की है। जिस प्रकार माता अपने 
पुत्र॒का दूध पिलाकर बडा करती है, ठीक उसी प्रकार जितवाणी माता भी 
शानामृतका पान कराकर अज्लञानरूपी अन्धका रकों मेट, सच्चा मार्गदर्शन कराती 
है, इसलिए श्री आचायें पद्मनन्दि अपने प्रविशतिका भ्रन्थके ७७६ वे इलोकमें 
जिनवाणाको माताके रूपमे स्मरण करते हुए लिखते हैं-- 
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विधाय मातः प्रथम त्वदाभय्य॑, 
श्रयम्ति तन्मोक्षपद सहषंय:ः । 
प्रदोपमाश्रित्य गहे त्तमस्‍्तते 
यदोप्सितं बसत लभते हि मानव: । ७७४॥। 
अर्थात--ठे जिनबाणी माता ! महान ऋषिगण पहले तेरा आश्रय लेकर 
ही मोक्षपदको प्राप्त करते हैं। जैसे कि अन्धेरे घरमे मनुष्य दोपकका आश्रय 
लेकर अभोष्ट वस्तुको पा लेता है। श्रोपश्मननन्दि आचार्य इलोक ८०१ मे भी 
व हते है-- 
यथाविधान त्वमनुस्पृता सती, 
गुरूपदेशोपमवर्णभभेदतः । 
ने ताः जियसतेन गुणा न यत्पदं 
प्रथरूछसि प्राणभृतेब यच्छुभे ॥८०१॥ 
हे जिनवाणी माता | हेंगा क््षावित्रि सनन, पाठन, स्मरण करने पर 
ऐसी कोई सम्पदा नही, ऐसा कोई गुण नही, ऐसा कोई वद नही, जिसको तू 
प्रदान न करती हो । अर्थात्‌ जिनवाणीके रस्मरणसे स्वर्ग -मोक्षपद प्राप्त होते हैं । 
श्री कुन्दकुन्द आचार्यने नियमसार ग्रन्थकी “सम्मन्तस्स णिमित्त जिणसुत्त” आदि 
४३ वी गाथा द्वारा सम्यग्दर्शनके प्रकट होनेका बाहरी निमित्त कारण जिनवाणी 
को बतलाया है। प्रववनसारमे भी वे इव प्रकार कहते हैं-- 
जिणसत्थादों अट्ठे पर्चकक्‍्खा दीहि बुज्सदो णियमा। 
खीयदि “होवचयों तंम्हा सत्यं समाधिदब्ध ।॥८६॥ 
जिनवाणीसे प्रस्पक्षादि प्रमाणों द्वारा पद।थोको जानने वाले ज्ञानोंके, 
नियमसे मोहका समूह क्षय हो जाते है, इस कारण जिनवाणी माताका अच्छी 
हरहसे अध्ययन व मनन करना चाहिए | 
ससारमे हमारा उपकार करने बाजी है तो जिनवाणी माता ही है। 
माता अपने बच्चोंकों गलत मार्गंसे रो$ती है, उसी प्रकार यह जोवनपथपर दीपक 
बन मा्गंदशन कराती है। इस माताका किया हुआ उपकार कभी नहीं चुकाया 
जा सकता । सच्चे पथकी अगर खोज करना सहो लक्ष्य है तो जिनवाणी माता 
को अपने हृदयरूपों मन्दिरमे विराजमान करे, विनयक्े साथ, भक्तिपूर्वक उसका 
मनन, चिन्तन करे, उसे ही स्वाध्याय कहते है। स्वाध्याय. किये बिना अपना 
ज्ञान नही हो सकता, अपना ज्ञान हुए बिना हिताहितका विचार नहीं आ 
सकता, हिताहित विचारके बिना यह कार्य सही है, यह ज्ञान नहीं हो सकता। 
इसलिये हप्रे लौकिक समस्त कार्योंकी छोड़कर स्वाध्याय अवदय करना चाहिए। 
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जैसे माता पुत्रको, कर देती बलवान । 
जिनवाणी जगमात है, अमर करे दे ज्ञान ॥२८५।॥। 


स्वाध्याय शब्दका अर्थ 

स्वाध्यायके अर्थके सम्बन्धमें लोगोंके अनेक मतभेद हैं। कुछ लोगोंका 
कहना है कि पुस्तकोका पढ़ना स्वाष्याय कहलाता है। कुछका कहना है कि 
घामिक शास्त्र का पढ़ना-पढ़ाना स्वाध्याय कहलाता है। कुछ लोगोका कहना 
है कि आत्मनिरीक्षण करते हुये डायरी लिखना स्वाध्याय है। कई लोगोका मत 
है कि सिद्धान्त-ग्रन्थोका पढ़ना-पढ़ाना स्वाष्याय कहलाता है। लौकिक इतने 
अर्थोंका विवाद उस्त समय अण्ने आप समाप्त हो जाता है, जब मनुष्यके ज्ञानमें 
उसका सही अर्थ समा जाता है। 

स्वाध्याय शब्दका विश्लेषण करनेवालों ने इसके दो प्रकारसे समाज 
किये हैं--“स्वस्थात्मनोउध्ययन म्‌ अपनी आत्माका अध्ययन, आत्म-निरीक्षण । 
“स्वम्ययनम्‌/--अपने आप अध्ययन अर्थात्‌ मनन । दोनो प्रकारक॑ विश्लेषणो 
में स्वका ही महत्व है । 

वास्तवमें स्वाध्य!यपद में दो शब्द हैं--स्व--अध्याय । स्वसे अभिप्राय 
अपनो आत्माका है, और अध्यायसे आशय प्रकरण, परिच्छेद, पाठ आदिका है। 
अर्थात्‌ स्वाध्याय शब्दका अर्थ हुआ--आत्माके अध्यायकों पढ़ना, आत्माके गुणो 
की खोजकर जीवनमे (अपनेमे) झाँकना, कि आत्माके जो गुण हैं वे मुममे हैं, या 
नही । नही, तो उसी समयसे अपनेको मोड लेना लोककी ओरसे आलोककी ओर, 
अवशुणोंसे गुणोकी ओर, बाह्यसे अन्तर द्भ री ओर । तब होने लगेगा स्वानुभव 
अपने आप । हो जायेगी प्राप्ति आत्मग्रुणोक्री, सही तरहसे कर लेंगे अपना पठन- 
पराठन और मनन । यही होगा सच्चा स्वाध्याय । 

किसी विद्वान्‌ने भी कहा है -- 

ऋएश५ ग्राभ्ा $ 8 ४०एग९ जा है९ [ता0ज़5 0 680 ॥ 

प्रत्येक आदमी ए% ग्रन्थ है, यदि वह उत्ते पढ़ना जानता हैं । कहनेका 
आशय है, कि हमारे अन्दर ज्ञान छिपा हे, जो कुछ प्रन्थोमे विवेचन हैं वह इस 
अन्दर बेठे आत्माका ही तो है, जिसे भूनकर हम बाहर खोज रहे है। अगर 
अपनेको अपने (स्वका स्वाध्याय) मे खोजना प्रारम्भ कर देंगे, तो पा जायेगे 
अपने आपको अपने मे, यही होगा सच्चा स्वाष्याय । 

स्वयं स्वयंको ध्यावना, सुहित करनके काज । 


एही तो स्थाध्याय है, आगम कारण आज ॥२च॥ 
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शास्त्र पढ़ता स्वाध्याय है क्‍या ? 

अल्पबुद्धि होने से आब वह योग्यता हम लोगों में नहीं कि हर किसी 
कार्य को बिना किसी का आलम्बन लिए कर लें। इसलिए अपना स्वरूप 
जानने के लिए किसी योग्य अनुभवों का सहारा लेना भी स्वाध्याय कहलाता है। 
इसी आशय को लेकर देव गुरु को भी स्वाध्याय में निम्ित्त माना है और शास्त्रों 
में तो आत्मा का ही विवेचन किया गया है। उसको संसार से मुक्त बनाने का 
उपाय बताया गया है, इसलिए ज्ञास्त्रों का पढना भी स्वाध्याय कहलाता है। 
मात्र शास्त्रो को पढ़ लेना, कानो से सुन लेता, नमस्कार कर लेना ही स्वाध्याय 
नही है । स्वाष्याय तो तब ही कहा जा सकेगा जबकि श्षास्त्र को पढ़कर जो कुछ 
हित की बात प्राप्त हुई, उपे अपना लिया जाय और जो अहित की हो उसे उसी 
समय त्याग दिया जाय । यही है शास्त्र पढ़ने का आशय । इसलिए सदूगुरुओं के 
द्वारा रचे हुये शास्त्रों को पढना-पढाना स्वाध्याय कह्टा जाता है, क्योंकि उनके 
निमित्त से हमे आत्म गुणों की प्राप्ति होती है । 


स्वाध्पापकाल 

कुछ लोगो का कहना है कि जब हमारे पास समय हो उसी समय स्वा- 
ध्यांय करना शुरू कर देना चाहिए, यही उसका समय है | परन्तु यह बात ठीक 
नही, क्योकि खेत में बीज समय पर डालने से फलदायी होता है, उसी प्रकार 
समय पर किया हुआ स्वाध्याय भी समय को (आत्मा को) प्राप्त कराने में समर्थ 
हो सकैगा । छोटी-मोटी पुस्तकों का पठन-पाठन व आत्म-गरुणों का चिन्तन तो 
हम हर समय कर सकते हैं, चाहे दिन हो अथवा रात, परन्तु सेद्धातिक प्रन्थों का 
स्वाष्याय तो समय से ही करना चाहिए। अकाल मे स्वाष्याय करने का निषेष 
करते हुए आचा.ये इन्द्रनन्दि ने नीतिसार में लिखा है-- 


सिद्धान्ते वाच्य माने स्थाद्यदि मेघस्य गर्जनम्‌ । 
विद्य्‌ तो दर्श चापि तदानध्ययनं मतम्‌ ॥१०<५ 
भानोरुदयतो न डोद्विक॑ स्वाध्यायगोचरः । 
ततो मुनिः प्रवर्तेत योग्यकृत्येषु नित्यशः ॥११०॥ 
अर्थ--सिद्धान्त शास्त्र के पढते समय यदि बादल गर्जे अथवा बिजली 
चमके तो सिद्धान्त न पढ़ना । सूर्य उदय के दो घड़ी बाद स्वाध्याय करना और 
भी कार्यों मे मुनि प्रवृत्ति करे । 
आचार्यों ने अकाल दिन-रात में चार समय बताया है, जो सामायिक 
का समय है उसेही अकाल समय कहते हैं! उस समय सिद्धान्त॥ थो का स्वाध्याय 
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नही करना चाहिए, क्‍योंकि लाभ हो ही नहीं सकता, आगम-निषिद्ध है इसलिये 
हानि अवश्य हो सकती है। इसलिए निजपथ को खोजने वाले भव्य जीवों को 
स्वाध्याय समय पर ही करना चाहिए । उसका मनन हर क्षण कर सकते हैं । 


स्वाध्याय विनय के साथ 


स्वाष्याय करते समय हमे यह ध्यांन रखना होगा कि जिनवाणी का 
कही अविनय तो नहीं हो रहा है क्योकि जिससे हमे कुछ लेना है, उसी का अवि- 
नय करें तो घोर परिश्रम करने पर भी कुछ नही प्राप्त होगा। स्वाध्याय भी 
स्वकी खोज के लिए किया जाता है। अगर उसका विनय न किया तो, एक तो 
विनय गुण की हानि होगी और द्वितीय स्वाध्याय करने पर भी स्वका ज्ञान नही 
होगा। अगर होगा भो, तो मात्र शास्त्र-ज्ञन, शब्द-शान । आगप-ज्ञान होने से 
मात्र पण्डित बन सकते हैं, सुख तो आत्म-ज्ञान होने पर ही प्राप्त होगा, इसलिए 
शास्त्र-विनय के लिए स्त्राध्याय से पूर्व एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर, 
उसके ऊपर शास्त्रजी को विराजमान कर नमस्कार करे | तत्पश्चात्‌ मगल-मत्र 
बोलते हुए शास्त्र जी को खोलें और मद्भलाचरण बोले । जितने समय स्वाध्याय 
करें उतने समय एक आसन मे बंठें ओर फालतू चर्चा न करें, न सुने । स्वाध्याय 
करने के पदचात्‌ शास्त्रजी को ययास्थान विराजमान करे व भत्तिपूर्वक नमस्कार 
कर किये हुए स्वाध्याय का मनन, चिन्तन करता रहे, आचरण मे लानेका प्रयत्न 
करे। यह सब्र कहलाती है शास्त्र-विनय । विनय के बिना विद्या नही आती, 
विद्या के बिना ज्ञान नही होता, ज्ञान के बिना मुक्ति-लक्ष्मी नही मिलती, मुक्ति- 
लक्ष्मी के बिना सुख नही मिलता । इसलिए घम्म सम्बन्धी समस्त कार्य विनय के 
साथ होने चाहिये, अगर सुख चाहने हैं तो । 
स्वाध्याय के भेद 


आचायों ने स्वाध्याय के पाँच भेद बताये हे, उनका हमें अच्छी तरह से 
ज्ञान होना चाहिये । आचार्य श्री उमास्वाधि ने तस्वार्थ सूत्र मे इस प्रकार कहा 
है स्वाध्याय के भेद करते हुए-- 


वाचनापृ७्छनाथ्नुप्रेक्षाम्नायधर्भोपदेशा: ॥२५॥॥अ० €।। 


अर्थ-- १, वांचना-आत्मकल्थाण के लिए निर्दोष ग्रन्थों का स्त्रय पढ़ना, 
दूसरों को बताने अथवा पढाने के लिए पढता, वाँचना नामक स्वाध्याय है । 
२ पृच्छता--सतृपथ की ओर गमन करने के लिए, मार्ग व पदार्थों का 


स्वरूप निश्चय करना तथा सशय निवारणार्थ प्रइन पूछना, पृच्छुना नामक स्वा- 
ध्याय का दितीय भेद है । 
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३. अनुप्रेक्षा--मन की स्थिरता कायम रखने के लिए, निश्चित किये हुए 
वस्तु स्वभाव व पदार्थे स्वरूप का बार-बार मनन-चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है| 

४ आम्नाय-चित्त रोककर शान्तिदायक पाठो को शुद्धतापुर्वक पढ़ना, 
याद करना, घोकना, मनन करना आम्नाय नामक स्वाध्याय है। 

५. घर्मोपदेश--सत्य की खोब करने के लिए मार्ग तथा संदेह निवत्ति के 
लिए पदार्थ का स्वरूप कहना तथा श्रोताओं में सम्यग्दशेन, शान, चारित्र में 
प्रवृत्ति के लिए धर्मोपदेश करना, प्रवचन देना, यह कहलाता है धर्मोपदेश नामक 
स्वाध्याय का पाँचवाँ अग । इस प्रकार स्वाध्याय पात्र प्रकार का कहा गया है। 
मन, वचन, काय से इस स्वाध्याय मे रत रहना ही खोज है आत्मा की, प्राप्ति 
है-सुख की, बार (बारगा) है अशुभो को रोकने की । 
स्वाध्याय किन प्रन्थों का 


हमें सही मार्गदर्शन वे ही शास्त्र दे सकते हैं, जिनके रचयिताओं ने सही 
भा प्राप्त किया है। डिन्होने अपने को भलो प्रकार जान, कर्म मलसे परे हो 
संसार को भी जान लिया है, ऐसे भगवात्र्‌ जिनेन्द् देव द्वारा कहे हुए-किया है 
भार ज्ञान के धारक गणघरो ने अर्थ जिनका और संसार-शरी र-भोगो से विरक्त 
ऐसे ३६ मूलगुणो के घारी आचार्यों ने की जिनकी रचना, ऐसे सदृशास्त्र हैं, स्वा- 
ध्याय करने योग्य । इनके अतिरिक्त राग-वर्धक, एकान्तपोषक, मिथ्यात्व से 
परिपूर्ण कुशास्त्रों का पठन-पाठन करना संसार का कारण है । रागी, हं षियो के 
रचे हुए शास्त्रो को पढने से राग-द्व ष ही को पुष्टि होती है, एकान्तवादियों के 
घास्त्रो को पढने से हमारे अन्दर एकान्त आ जाता है। इसी प्रकार मुक्ति-पथ- 
गामी, वीतरागी आचार्यों के ब्रन्थो को पढने, सुनने, अनुभव करने से दिखने 
लगेगा सच्वा मार्ग, उत्पन्न हो उठेगी भावोमें वीतरागता, हो जायेगा उसी समय 
भेदज्ञान | इसलिये आचार्यों द्वारा और उनके अनुसार ही जो ग्रन्थो की रचना 
की गयी हो मात्र वही स्वाष्याय करने योग्य हैं। आचार्यों ने उन सब ग्रन्थों को 
चार भागों से विभाजित किया है--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग व 
द्रव्यानुपोग । इन चारो का स्वाध्याय किये बिना अनेकान्त हमारे में नहीं आ 
सकता । इसलिए चारो अनुयोगो का स्वाध्याय करना आवश्यक है। अब आगे 
चारो अनुयोगो का वर्णन किया जाता है। 


चारों ही अनुयोग हैं, बीतरागता हेतु । 
जो धारें क़मसे इन्हें, करते हैं निज हेतु ॥३०॥ 
प्रथमानुयोग का स्वाध्याय क्‍यों ? 
कथानुथोग, जिसको सबसे पहले होने के कारण प्रथमानुग्रोग कहते हैं । 
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इसका स्वाध्याय इसलिए आवश्यक है कि इसमें महापुरुषों के जीवन-चरित्र का 
वर्णन किया गया है, जिसको पढ़कर यह पता लगता है कि एक पापी, व्यसनी 
मनुष्य मी सदाचार का आश्रय लेकर अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, 
मोड सकता है पापो की ओर से अपने को, और कर सकता है मुक्ति की प्राप्त 
क्रम-क्रम से | तथा एक घर्मात्मा मनुष्य भी पापादि कार्यों के करने से दुर्गंति का 
पात्र बन सकता है, पथ भ्रष्ट होकर ससार-अटवी में भटक सकता है। साथ ही 
इसमें दुर्बोध से दुर्बोध तत्त्तो को साकार रूप दे दिया है। इसलिये इसका स्वा- 
घ्याय कर बालबुद्धि भी धर्म के रहस्य को समझकर उसे अपने जीवन में उतार 
सकता है। क़थानक इतने रोचक हूते हैं कि पढ़ने-पढ़ते मन कभी नही कहता कि 
बस, ज्यो-ज्यो पढते जाते हैं त्यो-त्यो ही इच्छा बेल बढ़ती जाती है। कथानक 
मात्र कथानक हो नही, यह उन महापुरुषो की गौरव-गाथा है, जिन्‍्होने अपने 
पुरुषा्थ के बल से समस्त शत्रुओ को जीत मुक्तिवधू को प्राप्त किया है। ऐसे 
महापुरुषो का चरित्र पढने से जाग उठता है पुरुषार्थ और मोड़ लिया जाता है 
अपने को पापों की ओर से । कष्टो व दुगेतियों से भयभीत होकर लगा दिया 
जाता है मन को घमंकार्यों में, ब्रत-आचरणो में, आत्म-चिन्तन मे, मुक्ति-लक्ष्मी 
से मिलने के लिए । इसलिये ह॒पे प्रथमानुयोग के महांपु राण, हरिवशपुराण, पद्म- 
पुराण, वराड्जवरित्रादि ग्रन्थों का स्वाष्याय अवश्य करना च हिए। 
प्रथम शास्त्र अनुयोगमें, पुष्य पाप फल दोय । 
इन दोनोंको भानके, ज्ञानी निक्ष में होय ॥३१॥ 

करणानुयोग स्वाध्याय क्यों ? 

प्रथमानुधोगका स्वाध्याय तो हमने इसलिये स्त्रीकार किया है कि उसको 
पढ़ते ही जीवन में मोड़ आ गया, करणानुयोग का स्वाध्याय किस लिए करे ? 
इसमे जीव के सूक्ष्म-से-सूुक्म भावों का जड-कर्मो द्वारा निरुषण किया गया है। 
यद्यपि सभी दशनकारो ने कमंसिद्धात का निरूपण किया है परन्तु जितना विशद 
व सूक्ष्म वर्णन इसमें जेन ऋषियों ने किया है इतनी अन्यत्र कही नहीं पाया 
जाता । कमंसिद्धात का स्वरूप व विस्तृत वर्णन षटखण्डागम, कषाय-पाहुड़, 
गोम्मंटसार आदि ग्रन्थों में पाया जाता है। इसप्रें जोव के सस्कारगत कर्मों 
का बन्च, उदय, सत्त्व, उत्कषंण, अपकरषंण, उदोरणा, क्षय, क्षयोपश्चम आदि 
का वर्णन जिया गया है। व्यवहारगत जीवो की तो बात ही क्‍या, समाघिगत 
साधु के भी वासनाहूप में कितने कर्मों एवं सस्क्रारों की सका हैं, इसका दिग्ददंन 
यही अनुप्रोग कराता है, जिसमे साधक उन सुक्ष्म-से सूक्ष्म परिणामों की सत्ता 
जानकर उसका मूलत विनाश करने मे हो अपनी साधना की पूर्णता समझें॥। 


६६ : मुक्ति-पथकी ओवर 
कहीं एक दो स्थूल कषायों के उपशमन मात्र में ही अपनी साधना की पूर्णता का 
अ्रम न कर बैठे । इसलिये आवश्यक है. इस अनुयोग का पठन-पाठन, मनन- 
चिन्तन । 

इसके अतिरिक्त इस अनुयोग में सृष्टि का अध्ययन भो दिया गया है। 
भूगोल व खगोल की रचना किस प्रकार की है, स्वर्ग तथा पाताल लोक कहाँ है 
सथा उनका स्वरूप क्‍या है ? वे आकाश मे किसके आधार पर टिके हुए हैं ? 
इस पृथ्वी के अतिरिक्त अनन्तों और भी ब्रह्मांड इस अनन्ताकाक्ष में विचरण कर 
रहे हैं, उनका परस्पर में क्या सम्बन्ध है, वे कंसे बने हैं, चन्द्र व सूर्य क्या जीज 
हैं, वे आकाश मे किसके आश्रित हैं, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि का गमनादि कंसे 
होता है, उनका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है, सूर्यग्रहण आदि क्‍या चीज है, ज्वार- 
भाटा कंसे आते हैं, इन ग्रहो व उपग्रहों का मानवीय प्रकृति से क्या सम्बन्ध है, 
मनुष्य के भावी सुख व दुखो को ये कंसे दर्शाते हैं, आदि-आदि सभी विषयों का 
उन आचार्यों ने गहन मन्‍्थन कर इसमे उसे भर दिया हैं आज के भोतिक युग में 
जीने के लिए इन सभी का मली प्रकार अध्ययन व चिन्तन करना चाहिए। 


करणानुयोगके स्वाध्याय बिना उन सूक्ष्म भावोंका पता नहीं लग सकता, 
जो हर समय आकर आत्मा के ऊपर आवरण बन कर छाते रहते हैं। इसलिये 
कर्मत्रन्धन से मुक्त होने के लिए करणानुयोग के ग्रन्थों का स्वाध्याय अवदहय 
करना चाहिए | 
करण भावको कहत हैं, इनका वरणन होय। 
वही करण अनुयोग है, लखे तरे भव सोय ॥३२॥॥ 
चरणानुयोग का स्वाध्याय क्‍यों ? 


करणानुयोग का स्वाध्याय हमने इसलिए स्वीकार किया हैं कि जिन 
द्वारो से कर्म-लुटेरे आते हैं, उनको रोक अन्दर बैठे हुए कर्मों की खोज कर लें। 
परन्तु चरणानुशोग का स्वाध्याय करने से हमें क्या लाभ ) क्‍या यह भी मागें- 
दर्शन देता है? चरणानुयोग उसे कहते हैं जिसमें आचरण अर्थात्‌ चारित्रका विवे- 
चत किया गया है, चारित्र ब्रिना मुक्ति नही, यह कहावत बिलकुल ठोक है, क्यों- 
कि ज्ञान भी तब तक ज्ञान नहीं जब तक चारित्र मे न उतरे | ज्ञान से विद्वान 
बन सकते हो, परन्तु मगवान नहीं । भगवान्‌ बनने के लिये सर्वप्रथम सुधारना 
होगा अपना आचरण, जान को लाना होगा क्रिया रूपमे । इसको जानने के लिए 
आवश्यक है चरणानुथोग का स्वाध्याय । आचरण दो प्रकार का होता है-- 
बाह्य व अन्तरड्भ | बाह्य आचरण कुछ वाह्य ब्रत-त्यागादि तथा बाह्य 
विवेक पूर्वक क्रियाओं से सम्बन्ध रखता है और अन्तरज्भ चारित्र मन की 


७० : मुक्ति-पथकी ओर 


संसार-शरीर-मोगो से विरक्त तैराग्य-पूर्ण भावनाओं से । इन दोनोंका परस्परमें 
धनिष्ट सम्बन्ध है क्यंतोकि बाह्ममे विवेक व शुद्धता के होने से मनके विचारों पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता /[। कहा भी है-“ जैसा खाघों अन्न, बसा होवे सन।” 
इसलिए मन भी पत्जिन्र दयावान्‌ वैराग्यमय रखने के लिए बाह्य में भी चरित्र- 
वान्‌ व अहिसक प्रवृत्तिको आवश्यकता है। बाह्य में चारित्र व अहिंसकवृत्ति 
होने पर अन्तरड़ू में दयाभाव व पवित्रता सम्भव है। परन्तु बाह्यमे चरित्रहीन 
व हिसकप्रवृत्ति है तों अन्तरड्भ में पवित्रता व दयाभाव की उत्पत्ति सर्वथा 
असम्भव है। अ तः बाह्य व अम्यन्तर दोनो प्रकार के आचरणार्थ चर णानुयोगके 
शास्त्रो का सवा ध्याय करें, उसे उतारें अपने हृदय मे । तभी मोड़ सकेगे पर की 
और से अपने सको अपनी ओर, पा जायेंगे उस अक्षय आनन्दको, जिसे प्राप्त किया 
है पूर्ण चरित्र का आचरण करने वालो ने । 


ब/थन मिले आचरण का, चरण नाम के ग्रन्थ । 
'करते जो आचरण को, तज देते हैं ग्रन्थ ॥॥३३॥॥ 


व्रब्धानुयोग का स्वाध्याय क्‍यों ? 


चरणानुयोगके बिना अन्तरड्भ व बाह्य शुद्धि नही होती, इसलिए उत्तका 
स्वाध्याय करना हमने स्वीकार किया, परन्तु द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करने से 
क्या जीवन मे कोई लाभ है ? द्रव्यानुयोगके स्वाष्याय किये बिना जीवादि द्रव्यो 
का व तत्वों का यथार्थ स्वरूप नही जाना जा सकता और यह भी भेद-ज्ञान नहीं 
हो सकता कि जड़ व चेतन न्यारे-न्यारे है, मै तो मात्र ज्ञाता-दृष्टा है, पुदूगल से 
मेरा कोई सम्बन्ध नही । इसी का अध्ययन करने से हमे श्ात होगा कि अनादि-- 
काल से इस विकट भव-वन में क्यो भटके हुए हैं, रागद्ग ष बयो होता है, कर्मंबध 
कैसे हो जाते हैं, आत्मा का स्वभाव क्‍या है, पुदुगल क्या है, आत्मा व पुदूगल 
भिन्न कंसे हैं, अभी तक सम्यक्त्व की प्राप्ति वयो नही हुई, परको अपना हम क्‍यों 
मानते रहे, इस सभो का ज्ञान इसी अनुयोग से हो सकता है। आत्मज्ञान हो 
जाने के बाद मोड लिया जायेगा जड की ओर से अपनेको अपनी ओर, हो 
जायेगा आत्मन्नान, बेवलज्ञान | इसलिए अगर चाहते हो सच्चे सुख को, तो 
दरब्यानुयोग का स्वाध्याथ भी करदो शुरू, इसके बिता आत्मज्ञान होता असम्भव 
है, तत्वशञान होना कठिन है, सम्यस्ज्ञान होना दुलंभ है। इन ज्ञानोके बिना मुक्ति 
सम्भव नहीं । मुक्ति हुए बिना सुख सम्भव नही । 


मुक्तिपथकी ओर : ७१ 


शुद्ध बस्तुको जो कहे, वही द्रव्य अनुयोग । 
निजमें लखता द्रव्यको, बह होता अनुयोग ॥३४॥। 

इन चारों अनुयोगो के शास्त्रों का स्वाध्याय हमें क्रमसे मन-वचन-काय 
की चेष्टा को रोक कर करना होगा, तभी स्वाध्याय से होगा स्वज्ञान । 
स्वाध्याय ओर मनन 

शास्त्रों का पठन-पाठन हम कितना ही क्यों न करते रहें, जब तक 
उसको अमृततुल्य समझकर न पियेगे अथवा उसपर बार-बार मनन न करेंगे, तब 
तक कोई लाभ नही हो सकता । गाय, भेस दिन में चारा खाती है और रात में 
उसे ही दुबारा चबाती है। ठीक उसी प्रकार हमें स्वाध्याय करने के बाद दिन- 
रात यह विचार करते रहना चाहिए, कि आज शास्त्र मे यह बात पढ़ी थी, 
अगर बह जीवनोपयोगी है, तो उसे जीवन मे उतारते का प्रयत्न करना चाहिए, 
और अनुपयोगी है तो उसे अपने नजदीक भी न आने देना चाहिए। सतन नाम 
इसी का है कि अच्छी बातो को लेना, खराब को छोड़ना । जब तक शधास्त्र पढ़- 
कर मनन नही करेंगे, त्तत तक कोई लाभ नहीं होगा । जैसे एक व्यक्ति ने महा- 
राजजी से स्वाध्याय का तो नियम ले लिया परन्तु उसे आचरण में लाने का 
नही, तो उससे कोई लाभ नही हुआ । लाभ तो उसी दिन होगा जब करना छुरू 
कर दोगे उसपर मनन और आचरण, पी जायेगे जिनवाणीरूपी अमृत को, जेसे 
बुढ़िया का जमाई पी गया था घी को । 

रबाध्याय साथमें मनन, अरु होवे आचरण । 
निश्चय इसका फल यही, मुक्तिरभा सह बरण ॥३५॥ 

दृष्टान्त 

एक दिन बुद्धिकुमार के मनमे बंठे-बंठे विचार हुआ कि कल कुछ काम- 
काज विशेष नही है, न हो तो ससुराल ही हो आये, वहाँ कुछ लाभ होगा । और 
माल भी खाने को भिलेगा । घर पत्नी से कहके चल दिया बुद्धिकुमार और जा 
पहुचा कुछ ही समय के अन्दर ससुराल में । सासू ने जभाई को देखा तो बाह्ममे 
दिखावटी खुशों मनाने लगी और अन्‍्तरड्भ मे करने लगी विचार कि आज कोई 
ऐसी चाल चनो जाये, जिससे जमाई के लिए खीर, पुड़ी न बनानी पडे । भ्रेसका 
दूध भी खर्च न हो और घी भो । लोभी सासु जमाई के पास आकर पू छने लगी 
अपनो बेटों के समाचार और कहने लगी-कु वर साहब आप कमजोर कंसे हो 
गये ? क्‍या पेट आदिमे तकलीफ है ? चेहरे पर कुछ उदासी भी छाई हुई है। 
आप कोई बात को विन्ता मत करो मैं अपपके लिए हल्का भोजन बनाऊंगी। 


७२ : मुक्ति-पथको ओर 


सासू जी ने कुछ ही समय मे खिचड़ी बनाके जमाई को वब्रिठा दिया जीमने 
ओर आप ढोलने लगो पत्ते से हवा । जमाई ने मन मे विचार किया कि 
माल खाने के लिए तो आये ससुराल, यहाँ भी खिचड़ी मिली, इसमे भी 
घी नहीं | सासू जी ने कहा--कुंवर जो आप धीरे-धोरे क्‍यों जीम रहे हो ? 
क्या खिबडी गर्म है ? बुद्धि कुमार ने कहा कि नहीं, माताजी ' हमारी माताजी 
जब कभी खिचड़ी बनाती हैं तो उसमे घी भी डालतो हैं ।साम्‌ ने उसी 
समय पास में रक्‍्खी हुई घी को कुलड़ी को थाली में ऊंधघाकर दिया; परन्तु 
घी की बूद भी न निकली; क्योकि घो जमा हुआ था | जमाई की बुद्धि तेज थो, 
जंसा नाम था वैसा ही काम । पास मे रखे हुए पानी के लोटे को फंलाके सासूजी 
से पानी का इशारा कर दिया । सासूजी पानी लेने गयीं इधर उप्तने' घो को 
जलती हुई आग के ऊपर रखके गर्म कर लिया । सासू के आते ही कुछ धीरे-धीरे 
जीमना शुरू कर दिया तो वह कहने लगी कि घी और द॑ क्या ? जमाई ने भी 
इशारा कर दिया। उसने जैसे ही कुलड़ी ऊ धाई उसी समय सारा का सारा घी 
थाली में आ गिरा । सासूके मनमें बड़ा धक्का लगा कि अब क्या करना चाहिए । 
बुढ़िया जमाई से कहने लगी कि हमारे यहाँ को रोति है कि सासू जमाई के 
साथ बठकर जीमती हे, उसने कहा कोई बात नही, बैठ जाइये । बुढ़िया ने यह 
कहते हुए कि लालाजी आपकी माँ हमारी बेटो को गालो निक्रालतों हैं, लड़ती 
हैं, आप अपनी माताजी को समझाते नहीं । ऐसा कहते हुए सभो थी अपनी 
ओर कर बुढिया ने कहा कि आधी थालों मे आप जीमो, आधी में में । बुद्धि- 
कुमार ने यह कहते हुए कि आपको बेटी को घर की बात बाहर नहीं कहना 
चाहिए, घर की घर मे ही इस तरह पी जाना चाहिए--धाली उठाई और 
सब घी को पी लिया। सासू झाँकतोी रह गयी । 


इसी प्रकार 


चारो अनुयोगो के मन्‍्यन से जो भगवान्‌ की वाणीरूपी अमृत प्राप्त हो 
उसे इसी प्रकार पी जाना चाहिए, चाहे सामने जितनी भी जटिल समस्याये 
क्या न हो। इन चारों का मनन किये ब्रिना, सम्यग्दर्शन, सम्यस्प्वान, सम्यक्‌- 
चारित्र और तप इन चार आराघनाओ की प्राप्लि नहीं हो सकतो, चार आरा- 
घनाओ के बिना आत्मशुद्धि नही हो सकती, आत्म-शुद्धि के बिना पूर्णशान 
(केवलश्ञान) नही हो सकता, कवलज्ञानके बिना अक्षद आनन्द अर्थात्‌ मोश्पदकी 
प्राप्ति नही हो सकतो । इसलिए इस गस्भी र, मधुर, अमृततुल्य, आनन्ददायक 
अनेकान्तभय जिनवाणी का स्वाध्याय, मनन, चिन्तन सदेव करते रहना ही 
समस्त धर्म का मूल हे, परम तप है, परम आनन्द है, परम ब्रह्म को प्राप्ति हट 
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विज्ञान 

इसके अतिरिक्त इस गम्भीर वाणीमें इस भौतिक विज्ञान के आविष्कृत 
सभी आविष्कारों की प्रक्रियाओं का निरूपण है। जो कालदोष से विलुप्त हो गये 
हैं परन्तु उनके नाम आदि अवश्य उपलब्ध हो जाते हैं। जेसे आग्नेय अस्त्र, 
धृञबाण, वरुणबांण, विमान, जलगमन, आकाश #७ अग्निगमन आदि ये ही, 
आज के बम, अश्र गेस, हैलीकाप्टर, स्टीमर आदि हैं। महात्माओं ने जिस गणित 
का वर्णन किया है, आज के विज्ञानवेसा अभी उसको स्पर्न भी नहीं कर पाये। 
न करने की सामर्थ्य है क्योकि इनका ज्ञान सोमित रूप में है, मात्र रूपी पदार्थ 
को ही देख सकते हैं । उन महाऋषियों का ज्ञान क्षेत्र मात यह लोक ही नहीं, 
अपितु प्रलोक भी था। वह बात बिलकुल सत्य मानी जाती थी-जिसे भारतीय 
ऋषि कह देते थे । आज वहू बात सत्य मानी जाती है जिसे वेज्ञानिक कहता है। 
यह मालुम नही है भोली दुनियाँ को कि आज जो कुछ चमत्कार दिखाई दे रहा 
है, यह सब उन ऋषियो के द्वारा रचे हुए ग्रन्थों का ही है, जिन ग्रन्थों को न 
कुछ मूल्य लेकर विदेश भेज दिया गया था या जो अनुपलब्ध हो गये थे। आज 
भी जन सिद्धान्त में पूर्ण विज्ञान भरा हुआ पड़ा है। पा जायेगे अगर खोज करेंगे 
तो, उसकी गहराई में जायेगे तो । 
स्थाध्याय एक का हो नहीं 

सभी विषयो मे ज्ञानके विकास के लिए उपरोक्त सभी ग्रन्थ पठनीय हैं । 
परन्तु आत्म-कल्याण की दृष्टि रखते वाले का द्रव्यानुयोग व अध्यात्म के ग्रन्थ 
पढ़कर तत्त्व विवेक जायृत करना मुख्य कर्न्तव्य है, तथा पापरूप कर्म से बचने के 
अर्थ और सदाचार मे जीवन को उतारने के अर्थ आचार शास्त्रों का पठन भी 
अनिवाय॑ है। अन्यथा तो तत््व-विवेक केवल शब्दों का भाव व शुष्क चर्चा रूप 
मात्र बनकर रह जायेगा । तत्त्व-विवेक से शून्य केवल अ!चरणबाह्म क्रियाकाण्ड- 
आडम्ब्रर बनकर रह जावेगा। अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मुक्ति- 
पथ की ओर चलने वाले प्रत्येक मानव को सभी सद्शास्त्रों का स्वाष्याय करना 
चाहिए । जीवन में और कुछ ररें, न करे, स्वाध्याय अवश्य करें । 

स्वाध्याय निश दिन करें, लाख कामको छोड़ । 


अनुभव जिनका होयगा, करम जाय सुख मोड़ ॥३६॥ 
चतुर्थ आवश्यक कर्म : संयम 

संयम सम नह जगतमें, सुखझका कारण कोय । 

सब कुछ तजि संयम लहो, संयम से सुद्च होय ॥३७॥ 


७४ : मुक्ति-पथकी ओर 


मुक्तिपय की खोज में चलने वाले भव्यजीवो को क्रमश: उसकी प्राप्ति 
का उपाय बताया जा रहा है। यहाँ जो उपाय बताया जा रहा है वह बिलकुल 
सरल है। इसके लिए तत्काल मुनि आदि बनने की भी आवश्यकता नही है, यह 
गृहस्थ अवस्था में भी साननद अपनाया जा सकता है। जो मार्ग यहा बताया जा 
रहा है वह पहली सीढी है श्रांवक धर्म की । जिस प्रकार प्रथम सीढ़ी पर चढ़े 
बिना द्वितीय तृतीय नही प्राप्त की जा सकती, ठीक उसी प्रकार श्रावक धमे के 
घट्‌ कर्मो का पालन किये बिना श्रावक की द्वितीय, तृतीय श्रेणी प्राप्त नही की 
जा सकती मुनिपद व आत्मज्ञान में लीनता तो अन्तिम पैढ़ी है। कतंव्य परायण 
व्यक्ति को मुक्तिपय दिखने लगता है, वह आनन्दानुभव करने लगता है, परेशा- 
निया उसे छोड़कर दूर भाग जाती हैं। जिस प्रकार घन का इच्छुक मनुष्य धन 
कमाने में लीन हो जाता है, भूल जाता है उस समय खाना-पीना सोना, सभी 
प्रकार के ऐपों आराम । ठीक उसी प्रकार मुक्ति-पथ की ओर चलने वाला भूल 
जाता है संस्तार-श री र-मोगो की लालसा को, और हो जाता है लीन आवश्यक 
कर्मों मे, आत्मचिन्तन में । देव पूजादि तीन आवश्यक कर्मों का विवेचन पीछे 
किया जा चुका है। अब यहा उन्ही आवश्यक कर्मो के संयम नामक चतुर्थ आव- 
इयक कम को बताया जायेगा। 


संयम किसे कहते हैं 


संयम पद में दो शब्द हैं- एक सम्‌, दूसरा यम । सम्‌ छाव्द का अर्थ है 
सम्यक्‌ प्रकार, यम शब्द का अ्थ है दमन करना, अर्थात्‌ दब्गना । सम्यक प्रकार 
दबा देना आकुलता-व्याकुलता-उत्पादक त्रिकल्पो को, जो कि विषय-भोगो के हृढ 
सस्क्रारवश या कतंव्यविहीनतावध्ष प्रतिक्षण नवीन रूप धारण करके हमारे 
अन्त करण में प्रवेश पाते रहते हैं। मुक्तिपथ मे बाघक बनते रहते ॥। उनको 
दबा देना है। क्रोधादि कषायो को रोक देना भी सयम है । हिसादि पापोसे अपने 
को रोकना भी सयम है, दौडते हुए इन्द्रियरूपी घोड़ो की लगाम अपने हाथ में 
रखना भी संयम है। मनरूपी हाथी को इच्छा-निरोधरूपी अकुश के द्वारा वश मे 
करना भी सयम है, दयाभाव से छह कायके जीवो की अपने द्वारा विराधना न 
होने देना भी सयम है। 

सबसे बशा सयम है, अपने आप पर नियन्त्रण करना, अपने आप पर 
नियन्त्रण किये बिना आत्मसयम नही होता और आत्मसंयम के बिना मुक्त नहीं 
हो सकते । ऐसा ही किसी विद्वान ने कहा है-- 

० ग्राधा 8 66 ए0 45 ॥0[ गरा३४टा' 07 तांत5इ८।, 


“कोई भी आदमी मुक्त नही है जो अपने आपका स्वामो नही है, अर्थात्‌ 
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जिसने अपने विका रभावों को नही जीता है, अपने अनन्त गुणरत्नों का स्वामी 
नही बना है, वह आत्मसयम्र नही पाल सकता-मुक्ति की प्राप्ति नही कर सकता, 
अत: हमे इसी समय कर लेना है विकारभावों को वह्ममे, बन जाना है सच्चा 
सयमी । 
संयम के दो भेद किये गये हैं--एक इन्द्रियसंयम, दूसरा प्राणीसंयम । 
मुनिराज इसका पूर्णतया पालन करते हैं और श्रावक एकदेद, अपनी शक्ति अनु- 
सार | पूर्ण संयम के प्रतीक जो परम दिगम्बर मुनिराज हैं अब उनका स्वरूप 
यहाँ बताते हैं । 
पूर्ण संयम के प्रतीक 
ध्यान ज्ञान तप लोन हैं, संग कुछ ना संग । 
पूर्ण संयमी हैं वही, जिनके पिच्छी संग ॥३८॥ 
पूर्ण सपमका पालन तो वे परम-आदर्श गुरु ही कर पाते हैं जिन्होंने पूर्ण 
संयमकी प्रत्तीक लेली है मयूरपिच्छिका अपने हाथ मे, छोड़ दी है लालसा संसार, 
शरीर और भोगो की, ले लिया है सहारा सम्यक्‌ चारित्न का, कर ली है विजय 
प्राप्त ससलप और विकल्पों के ऊपर। मयूरपिच्छि को सयम का उपकरण 
इसलिए कहा है कि जो गुण मयूरपिच्छि मे रहते है वह मुनिराज के अन्दर भी 
पाये जाते हैं। पिच्छि के बिना मुनिराज भी पूर्ण संयम का पालन नही कर 
सकते । पिच्छि के पाच गुणो का कथन करते हुए मन्त्रलक्षण शास्त्र में इस 
प्रकार लिखा है-- 


छत्रार्थ चसरार्थ च॒ रक्षार्थ सर्वदेहिनाम्‌ । 
यन्त्र-मन्त्र-प्रसिद्धध्थ पड्चेते पिच्छिलक्षणम्‌ ॥ 
पिच्छि आवश्यकता होने पर छत्र भी है, चमर भी और यन्त्र-मन्त्र की 
प्रसिद्धि (सिद्धि) के लिये भी इसका व्यवहार किया जाता है और सम्पूर्ण 
प्राणियो की रक्षा लिए तो खासतौर से है ही | मूलाराधना मे पिच्छिके पाच 
गुणों को इस प्रकार बताया है-- 
रजसेदाणमगहणं सहृव सुकुभालदा लघुरां च ॥ 
जत्येदे पंचगुणा तं पणिलिहर्ण पसंसति ॥र्८॥ 
पिच्छि रज व स्वेद को ग्रहण नही करती और उसमें मृदुता, सुकुमारता 
व लघुत्व (हल्कापन) भी पाये जाते हैं। जिस पिच्छि में ये पंच गुण विद्यमान 
ही ऐसे पूर्ण सपम॒ के उपकरण की प्रशंसा करने में कौन समर्थ है ? कोई नहीं । 


७६ मुक्ति-पथकी ओर 


पूर्ण संयम अर्थात्‌ इन्द्रिय संयम और प्राणि संयम को महामुनिराज अट्ठाईस मूल- 
गुणों के घारी किस प्रकार पालन करते हैं, यह्‌ बताया जा रहा है। 


उपरोक्त संयम के दो भागो में से सर्वप्रथम इन्द्रियसयम की बात करते 
हैं। हमारे आदर्श स्वरूप गुरु तो पूर्णतया इन्द्रिय-विजयी हैं. क्योकि देखो-- 
स्पर्शन इन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समस्त वस्त्रो का भी त्याग 
कर दिया है । इससे सर्दो, गर्मो, बरसात, मच्छर, मक़्ती आदि की बाघाओं से 
बचने का लेश मात्र भी विकल्प नही रहा है। सर्दी की तुषार वर्षाती हुई रातों 
में कही बीहड वन व इमशान के बीच, आकांश की छत्र छाया में वह स्पशन 
इन्द्रिय-विजयी किसी एक आसन से विराजे नि शल्य हो स्वानुभव करते रहते 
हैं। गर्मी की आग बरसाती हुई दोपहरी मे तप्त बालू व शिला के ऊपर धारण 
किया हुआ उनका आतापन योग यह दिखा रहा है कि शरीर से छूट गया है 
पूर्ण ममत्व इनका । स्पशंन सम्बन्धी मेथुनमाव के ऊपर जयघोषणा करने वाली 
उनकी निरविकृत शान्त आभा और भी स्पशन इन्द्रिय विजेतापने को प्रकाशित 
कर रही है । 

आहार को जाने से पहले ये रसनाइन्द्रिय-बिजेता मुनिराज एक, , दो या 
समस्त रसो का त्याग कर देते हैं। श्रावक्र के घर कितने ही स्वादिष्ट पदार्थ 
क्यो न बने हो, परन्तु ये आहार लेते समय स्वादिष्ट-अस्वादिष्ट मे, नमक सहित 
ब रहित में, मीठे या खट्टे मे, कडवे या कषायले मे, चिकने या रूखे में, गम 
या ठण्डे में, कोई रुच नही रखते, भात्र संयम पालनार्थ उदरपूर्त करते 
हैं। आहार लेते समय अन्तराय हो जाय तो उसी समय समस्त आहार-जल- 
का आनन्दपूवक त्याग कर देते हैं। श्रावक के ऊपर जरा भी रोष नही करते | 
समताभाव से वत्त या मन्दिर की ओर चले जाते हैं । मुनिराज कभी स्वप्न में 
भी कोई स्वादिष्ट आहारादि ग्रहण कर लेते हैं तो उसका त्याग अथवा प्रायश्चित 
करते हैं। यह सब बाते उन्हे जिद्दाइन्द्रिय-विजयी सिद्ध कर रही हैं। रोम-रोम 
को पुलकित कर देने वाला, सब॒सत्व-कल्याण की करुणापूर्ण भावनाओं से 
निकला, उनका सर्वंजन हितकारी ब अत्यन्त मिष्ट सम्भाषण, वचन पर उनका 
पूर्ण नियन्त्रण दर्शाता हुआ उनके पूर्ण जिद्वाइन्द्रिय-विजयी होने का विश्वास 
दिला रहा है। 

महासंयमी ऋषिराज पूर्ण चासिकाइन्द्रिय-विजेता होते हैं । मार्ग चलने 
में सन्मुख विष्टा आदि कितनी भी दर्गन्त्र वस्तुएँ क्यो न आ जाये, परन्तु उनकी 
मुखाकृति व अपूर्व शान्ति मे लेशमात्र भी अन्तर नहीं आता। किसी कुष्टी 
आदि ग्लानिमय शरीरघा री को देखकर भी म्लानि कर उनकी आंख का दूसरी 
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ओर न घूमना तथा किसी फुलवाड़ी से नाना प्रकार के पुष्पों की मन्द सुगन्ध 
आने वाली हवा को ओर उनके मन का आक्रषित न होना, पूर्ण नासिकाइन्द्रिय- 
विजयीपने को सिद्ध करता है। सुगन्धि में रागभाव व दुगन्धि में ढं षघआाव का न 
होना उनके पूर्ण वीतराग व श्ञान्ति के रसास्वादन का प्रतीक है, जिसके कारण 
उन दोनो में उन्हें भेद ही प्रतिमासित नही होता । 

जिनके सामने नवयौत्रन वाली युत्रतियां कितने ही हाव-भाव क्‍यों न 
दिश्लाती रहें, चाहे स्वर्ग से भी आकर मनको हरण करने वाली अप्सरायें कितने 
ही नृत्यगान क्यो न करती रहे, परन्तु उन महामुनिराज के नेत्रों की दृष्टि नासा 
से विचलित नही होती । शेर, हाथी, व्याप्न आदि के कितने भी भय नेत्रों के 
समक्ष क्यो न आ जायें, किन्तु पूर्ण नेत्र विजयी ऋषिराज के मन में किसी प्रकाद 
का भय उत्पन्न नहीं होता । 

जो लीन हैं आत्म-ध्यानमे, उनकी चाहे करते रहो भक्ति गा-गाके बजा- 
बजाके, चाहे कोई देते रहो गाली, बोलते रहो शब्द, किन्तु कर्णन्द्रिय के पूर्ण 
विजेता, महात्मा, आदर्श ग्रुरुन तो भक्त द्वारा की गयी अनेक प्रकार की भक्ति 
के ऊपर ही ध्यान देते और न निदक के द्वारा अनेक प्रकार की दी गयी गाली 
पर ही । करुणाभाव से आशीर्वाद देते समय दोनो के प्रति उनकी एक ही हृष्टि 
रहती है। 

इच्छाओं का निरोध होने से हो गया है मन वश मे जिनके, पूर्णतया 
पालन करते हैं प्राणिसंयम का, ऐसे महात्रतो से विभूषित, पंचसमितियो व तीन 
गुप्तियो का निर्वाह करने वाले पूर्ण संयमी गुरुओ की शरण मे जाके हमें भी जो 
उनमें गुण हैं उन्हे अपनाने का उपाय करना चाहिए, संयमी बनने का प्रयत्न 
करना चाहिए | एकदेश सयम का स्वरूप दिखाते हुए यहा इन्द्रिय संयम को 
बताया जाता है । 


किस विषय का त्याग 


अब करना है उपाय क्रम से अपने को संयमी बनाने का | यहां इन्द्रिय- 
विषयो को दो भागों मे विभाजित किया जाता है, एक तो आवश्यक, और दूसरा 
अनावश्यक । मानाकि आवश्यक इन्द्रिय विषय नही छोडा जा सकता, परन्तु 
अनावश्यक को छोशने में क्या आपत्ति है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। क्योकि इनके 
त्याग से हमारे शरीर या ग्रृहस्थी आदि में भी किसी प्रकार की बाधा आने वाली 
नहीं । अगर मोड ले अपने मन को, तो अवश्य ही इन्द्रिय विषयों को चक्कर से 
बचाया जा सकता है, जो कि हमारे जीवन में अत्यन्त दुखदायी हैं। जिसके 
कारण हमें सर्दव व्याकुल रहना पड़ता है, जिसके कारण विवेकबुद्धि भी नष्ट 
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हो जाती रही है, हिताहित का ज्ञान शून्य हो जाता है। अगर कुछ प्रयत्न किया 
जाय, तो पूर्ण रूपसे न सही, परन्तु आशिक रूप से इन्द्रिय-विजयी बन जाओगे । 


इन्द्रिय विजय किसे कहते हैं ? 
पंचेन्द्रियका रोध कर, सोध सही निज भाव 
इन्द्रिय संयम है यही, प्रगटावे निज भाब ॥३४॥ 


इन्द्रिय बिषय से मात्र वे ही नही लेने, जो शरीर के नेत्रादि से दिखते हैँ 

परन्तु है तो हमारे अन्तरंग का वह विक्रा रभाव जिसके कारण न जाने क्यो अपने 
आप उन नेन्रादि इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण किये अर्थात्‌ जाने हुए पदार्थो व विषयों 
की ओर रुचिपूर्वक झुक जाते हैं। जिसके कारण कि उन-उन पदार्थों व विषयों 
का उन-उन इन्द्रियो से ग्रहण करते समय हमारे अन्दर स्वत ही कुछ-कुछ 
आनन्द जेसा आने लगता है और उस प्रकार का भाव आ जाने पर जिसके बार- 
बार ग्रहण करने की इच्छा उठती रहती है। कह॒दे है वही और लाओ, इसी में 
आनन्द आता है, इस प्रकार मन व इन्द्रिय की लंपटता को कहते हैं विषय- 
वासना । आवश्यक विषय भी छोडे जा सकते हैं परन्तु इच्छाओ का निरोध होने 
पर । इच्छा, वाञऊछा, लालसा, रागभावपूर्वक शरीरादि की और विशेष रुचि 
रखना, आनन्द लेना ही कहा जता है इन्द्रिय-विषय । एक-एक इन्द्रिय के वश 
होके प्राणी अपने प्राण खो बेठते हैं। हमारी न जाने क्या गति होगी। कहा 
भी है-- 

अलि पतंग मृग मीन गज इनके एक ही आँच । 

तुलसी बाकी कोन गति ज्ञाके पीछे पाँच ॥॥ 
स्पशनेन्द्रिय संयम 

क्यों करि तनमें रमि रहे, जला रागकी आग । 

ये पुदूगल निश्चय गले मसत्ा इससे त्याग ॥॥४०॥। 

सर्वेप्रथम यहाँ स्पर्शनेन्द्रिय के विषय का वर्णेन किया जा रहा है । इसके 

दो विषय हैं। एक तो वह जिसमे गर्मी का भान करते हुए सुख-दु ख का अनुभव 
करना दूसरा है कोमल, कठोर, चिकनी व रूखी वस्तुग्रो को स्फ्शें करके अपने 
को सुखी-दुखी मानना | पहला जो इद्रिय-विषय है, हो सकता है अफ्त क्रम- 
जोरी के कारण उसका त्याग न कर सके। गर्मी के दिनों में हवा आदि के बिना 
न रह सके, सर्दो के दिनो मे वस्त्रादि के बिना न रह सकें । परन्तु सुन्दर कीमती 
सिल्की, नायलोन, टेरालीन, फोम, जरी व ऊनी वस्त्र, मखमली गह, सोफासेट 


मुक्ति-पथकी ओर : ७६ 


आदि वस्तुएँ और जनेकों प्रकार के वर्समान जेवर, आभूषण, ऐश्ोआरामदायक 
पदार्थ तथा अन्य इसी प्रकार को कोमल व शरीर को सजाने के अभिष्राय से 
अपनाई गई वस्तुएँ और शरीर को मलकर धोने के लिए अनेकों प्रकार के साबुन, 
शरीर चिकना, चमकीला, सुगन्धित बनाने के लिए तेल, इच्न, क्रीम, पाउडर 
जादि अनावश्यक इन समस्त वस्तुओं का त्याग कर दें तो हमारी कया हानि 
होगी ? कुछ भी नहीं, लाभ अवश्य होगा । दिन-रात पैसा कमाने की राह 
खोजते रहते हैं, शान्ति क्षणभर भी नही मिलती, धर्मे-ष्यान के लिये समय नहीं । 
इन सबका मूल कारण है ये अनाष्यक लालसायें और उनमें व्यर्थ ख्चे । 


स्पर्शनेन्द्रिय-सयम का पालन तो हमारे बुजुगें सही रूप से करते थे। 
उनके पास अनावश्यक खर्चे का तो कोई प्रश्न ही नही उठता था। उनके लिए 
दो धोती, दो कुरते काफी थे। अधिक-से-अधिक तीन, एक कहीं आने जाने के 
लिये | माताओ के पास भी दो जोड़ा से अधिक लहगे, लुगड़ी नहीं थे। आभूषण 
उनके पास ह/ते थे सोने चादी के परन्तु ठोस, जब मन आये बेच लो, पूरी की 
पूरी रकम तैयार है। तेल, साबुन आदि अनावश्यक खर्चों का तो काम नहीं था। 
स्पर्शनेन्द्रिय के किसी विषय में आसक्त नहीं थे । पैसा कमाने की भी अधिक 
चिन्ता नही थी, एक कमाता, दस खाते । परन्तु कमी नहीं आती, क्योकि वह 
सब सयमी थे । 


आज हम लोग तो स्पशेनेन्द्रिय विषय खोजने में ही हित मानते हैं। 
कई जोडी पेन्ट, शर्ट सूट हमारी अटेचियों मे भरे पड़े हुए हैं, फिर भी बाजार में 
किसी नई डिजाइनका कपड़ा आया, बस देर ही क्‍या है, पंसा नहीं है, तो उधार 
ही सही, परन्तु उसो समय खरीद कर सिलायेंगे । शरीर को सुन्दर दिखाने के 
लिए सुबह होते ही डाढ़ी बनायेंगे, ब्रूट पालिस करेंगे, तेल साबुनादि के द्वारा 
स्नान कर क्रीम, पाउडर, सेन्ट आदि अनेक सजावट कर देखेंगे अपने चेहरे को 
कि हम कितने सुन्दर है । 

आज हमारी माताएँ भी स्पर्शनेन्द्रिय के सजाने का ही साधन जुटाने में 
अपने अपूल्य समय को व्यर्थ खो बेठतो हैं। इन्द्रिय सयम के विषय से तो कभी 
विचार ही नहीं करती, अनावश्यक इच्छाओं को जन्म देती रहती हैं। अगर 
पास में पचास साडी भी हैं तो भी किसी सहेली को नई डिजाइन की साड़ी पहने 
देख लेगी तो उसी दिन पतिदेवसे पेसे लेकर नई साड़ी खरीदकर लायेगी | अगर 
पैसा नही दिया किसी कारणवश पतिजी ने, तो नाराज हो जायेंगी । खाना नही 
बनायेगी । वे आजक दिखावटी जेवरको, पसन्द करेंगी, चाहे उसमें कोरा कांचही 
क्यो न हो, उसके बेचने पर आपघे्ी पंसे क्यो न आयें, सोनेके पुराने जेवरसे तो 
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नफरत जंसी हो गयी है। अगर वह घरमें है भी तो तुड़वाकर उसमें नगीने आदि 
जड़वाकर दिखावटी बनवायेंगी । शरीर को सुन्दर बनाये रखने के लिए तेल, 
साबुन, क्रीम, पाउडर आदि से अलमारी भरी पड़ी रहती है फिर भो उनकी 
इच्छा पूरी नही होती, बांजार जाने पर कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। कभी 
यह नही है, कभी वह नही है, मात्र इसी चिन्ता मे अपना समय पूर्ण कर देना 
ही मात्र कर्त्तव्य हो गया है । 

सभी परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करने में हुम भूल गये अपना सुख- 
दु:ख, चोबीसों घण्टे आत्त-रौद्र ध्यान मे ही निकल जाते है, न क्षण भर शान्ति 
मिलती है, न मित्रों से मिलने का समय, न कर सकते हैं प्रेम से अपने बच्चों के 
साथ बातचीत । लगे रहते हैं चोबीस घण्टे घन कमाने में । क्या यही है नरमव 
का सार ? हमसे तो वहू पशु अच्छा है जो दिन मे चारा खाके रात्रि में आनन्दसे 
जुगाली करता है। हमें तो दिन-रात चेन ही नही । 

कुछ लोग कहते हैं कि अन्तरंग शुद्ध चाहिये, बाह्य दिखावे से होता ही 
क्पा है ? जब तक वाह्य शुद्धि नहीं होगी तब तक अन्तरग शुद्धि हों ही नहीं 
सकती, और अन्तरंग शुद्धि होगी तो बाह्य शुद्धि अवश्य होगी | जेसे शरीर से 
ममत्व हटने पर उसके विषयों की इच्छा ही नही उत्पन्न होगी तो फिर क्‍यों कर 
उन्हें अपनाया जायेगा । जब हम कर देंगे शुरू चलना मुक्तिपणष की ओर, और 
समझ लेंगे स्परशनेन्द्रिय के सयम का महत्त्व तो उसी समय आवश्यक व अताव- 
इयक सभी विषय छूट जायेंगे और अपना लेंगे स्पर्श नेन्द्रिय सम्बन्धी सयम को । 
रसना-इन्द्रिय-संयम 

हे जिल्लाके लोलुपी, पर रसमें भरमाय । 
जो रसनाको बस करे, निज्र रस निजमें पाय ॥४१॥ 

मुक्तिपय की ओर अग्रसर भव्यजीवों को मुक्तिपथ में बाघक विकल्पों के 
निषेधार्थ, जीवन को यथा-श्षक्ति सयमित बनाने की प्रेरणा की जा रही है। 
संयम के प्रथम अंग इन्द्रिय संयम के अन्तर्गत स्पर्शन इन्द्रिय सम्बन्धी सयम की 
बात हो चुकी । अब कही जाती है जिद्दादि शेष इन्द्रियों को सपमित करने की 
बात । 

जिद्वा-इन्द्रिय-संयम का अर्थ है जिल्ला की लोलुपता को रोकना । जिल्ठा 
इन्द्रिय के भी दो विषय समझने चाहिये- एक आवश्यक, जिसके बिना काम ने 
चले, दूसरा अनावश्यक, जिसके बिना अपना काम चलाया जा सकता है। 
आवश्यक विषय मे है क्षुणषा शमनाथं किए गये मोजन को चबाकर अन्दर से 
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जाना तथा घर के व्यक्तियों से व्यापारादि उद्योगों में ग्राहकों से व अन्य सम्ब- 
न्धित व्यक्तियों से यथायोग्य संभाषण करमा अथवा अपने सम्पर्क में आने वाले 

अन्य साधारण व असाधा रण व्यक्तियों से योग्य सम्भाषण करना । कठोर, अप्रिय, 
अदलील वचन नही बोलना । अनावश्यक विषय में आता है, उस किये गए भोजन 
के स्वाद में या अन्य स्वादिष्ट मिष्ठान्न, नमकीन, चाट आदिक पदार्थों में अपनी 
आासक्ति-लोलुपता होना और निष्कारण किसी से हष या किसी की निन्‍दा 
करना, चुगलो करना, गाली देगा, मजाक उड़ाना, व्यंग कसना, आपस में घधरों 
में फूट पड़वा देना, भाई-माई, पिता-पुत्र में झगड़ा खडा कर देना, यह्‌ ऐसी जो 
आदते पड़ी हुई हैं, ये सभी अनावश्यक अहितकारक जिद्धा-इन्द्रिय के संयम में 
याघक हैं । 


यहाँ भी आवश्यक विषय अर्थात्‌-भौजनादि द्वारा उदर-पूर्ति के बिना 
और सम्भाषण किये बिना गृहस्थ-जीवन का चलाना कठित ही है। परन्तु उप- 
रोक्त अनावश्यक विषयों को ध्यागने मे हमारे सामने क्या बाधा आनी है ? कुछ 
भी नही । जरा विचार करके देखे तो पता चल जायेगा कि इन अनावधश्यके 
विषयो के कारण हमारे मे प्रति समय कितनी भांति के संकल्प-विकल्प उत्पन्न 
होकर व्याकुल बना रहे हैं। अनुकूल स्वाद न मिलमे पर क्रीध की ज्वाला में 
अपने को जलता हुआ हम स्वय अनुभव करते हैं, जिह्ला-लोलुपता की पू््ति के 
लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थों को बनामे मे हमारा कितना समय व पेसा खराब 
हो जाता है, जिसके कारण सभी देनिक बजट बिगड़ जाते हैं। उसकी पूर्ति 
अपना सारा अमूल्य सगय घनोपाजन मे लगा देने पर भी नही होती । 


जरा विचार तो हम करे कि इन स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पदार्थों को 
खाने से कही हमारी हानि तो नहीं हो रही है ? आज देखा जाता है कि प्रायः 
फरके सभी लोग मंदागरिति, बवासीर की बीमारी, पेट सम्बन्धी रोग, गैस, दिल 
आदि की बीमारियों से परेशान है। इन सबका कारण है हमारी जिद्धा-लोलु- 
पता । नमकीन मिर्ची के भुजिये आदि वही के साथ खाने से बवासीर आदि का 
भय रहता है, स्वादिष्ट चटनी चूणे आदि का प्रयोग करने से हाजमा बिगड़ 
जाता है, अनेको प्रकार के मावावि के मिष्ठान्न खाने से पेट खराब हो जाता है, 
गरिष्ठ भोजन से पेट मे बायु बन जाती है, चाय पीनेसे खून जल जाता है, निद्रा 
कम आंती है। इन सभी बनावदी वस्तुओं को हमे छोड़ देना चाहिए और शुरू 
कर देना चाहिए जो प्रकृति ने हमारे लिए सादा भोजन दाल-रोदी बनाया है । 
उससे तो जिल्ना इन्द्रिय का सयम भी शुरू हो जायेगा, अधिक पंसा कमाने 
की लालसा भी कम द्वो जायेगी, धर्म ध्यान के लिए कुछ समय भी मिल जायेगा, 
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आधी से अधिक कपताई का खर्चा दवाओं के लिए हो जाता है, उसका बचाव 
हो जायगा। 

आजकल ज चाय-नाइता आदि जो हमारे मुह लग चुका है, यह 
वास्तव में नाश का ही कारण है। सर्वप्रथम तो चाय आदि पीने से भूख का 
माश होता है, जिसके कारण हमारा शरीर कृश हो जाता है, निद्रा कम आती 
है दूसरे पैसे का नाश होता है, जिसके कारण अ।कुलता उत्पन्न हो जातो है। 
इसलिए चाय, बिस्कूट, डबल रोदी, चाट, पक्रोड़ी, चोकलेट आदिका खाना-पीना 
बन्द कर दें और करे सादा तथा शुद्ध भोजन, जिससे रसनापर हो जायेगा 
कन्ट्रोल स्वतः ही । इस जिह्दा इन्द्रिय के वशीभूत होकर कई प्राणियो से अपने 
प्राण भी दे दिये हैं । सुभौम चक्रवर्तों ने मछुर फल के कारण नत्रकार मन्त्र का 
अविनय कर प्राण दे दिये थे-यह कथा प्रसिद्ध है। जिह्वा के वशीभूत हो बालकों 
का माँस खाक बक राजा को नरक जाना पड़ा था, मछलियाँ जान गंवा देती है 
रसना इन्द्रिय के खातिर, अगर हम भी रसना के वश्ीभूत हो गये, संयमी न 
बने, तो हो सकता है कि हमे भो दुख उठाना पड़े । 

जिस त रह स्व्रादिष्ट खाद्य पदार्थोकी ओर से रसना को मोड़ें ठोक उसी' 
हरह से अइलील, असत्य भाषण से अपने को मोड़े, किप्ती को कु वचन न कहे, 
व्यर्थ हो सडको पर खड़े रहकर लोगो की निन्‍्दा न करें, इघर को उधर काना- 
फूसी न करे, दूसरों की हँंसो-मजाक न उड़ाये, क्योकि यह सब करने मे लोक- 
निन्‍दा तो होती ही है परन्तु परलोक भी बिगड़ जाता है। इस कारण इन 
समस्त बातों का त्याग कर कुछ समय के लिए मौन रखे । बोले तो हित-मित- 
प्रिय वचन, जो कि शत्रु ओ के दिल को भी पिघला कर मित्र बना दें, भर जाये 
उसके द्वृदय में आनन्दरस । तभी वाणी बोलना सार है अन्यथा तो दकवास है। 


किसी कवि ने कहा है वाणो ऐसी बोलनी चाहिए-- 
वाणी ऐसी बोलिये, सनका आपा खोय । 
आपहुक्नो शीतल करे, ओरहु शोतल होय ॥। 
ऐसी वाणी को भठृं हरि ने नोतिशतक में मनुष्य का आभूषण कहा है- 
केयू राणि न भूषयन्ति पुस्षं हारा न चन्द्रोज्ज्बला, 
थे स्नान ने विलेपन न कुसुम नालइ.कृता सूर्धना: । 
बाण्पेका समलदूरोति पुरुषं या संस्कृता घायते, 
क्षीयम्ते खलु भूषणानि सतत, वाग्भूषणं भूषणस्‌ ॥१४६॥ 
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गा को न ती बाजूबन्द भूषित करते हैं, न चन्द्रमा के समान 
उज्ज्वल हार ही, न स्तान, ने चन्दनादि का लेपन, न फूल और न सजाये हुए 
बाल हो । केवल वाणी ही पुरुष को अच्छी तरह से विभूषित करती है, जो हित, 
मित, प्रिय रूप संस्कारों से धारण की जाती है। भूषण तो नष्ट हो जाते हैं 
परन्तु वाणी रूपी भूषण नित्य रहने वाला भूषण है । 

इसलिए वाणी को भूषण बनाने के लिए ध्यान रहे कि कहीं हमारे मुख 
से अप्रिय,,कठोर, दूसरों के अहितकारक, असत्य वचन तो नहीं निकल रहे हैं। 
इस जिह्ठा से किसी को क्रोध-पिशाच के वशी भूत होकर गाली दे दें, अपक्षडद 
कह दे, तो देखें उसका नतीजा क्या होता है ? कभी-कभी तो सिर भो फूट जाते 
हैं, जान भी चली जाती है, आतं-रौद्र ध्यान के कारण मरकर भी दुर्ग'त में दुःख 
ही उठाने पड़ते हैं। अब अपनी प्रशंधा और दूसरो की निन्‍दा करना छोड़ दें और 
कर ले विजय प्राप्त रसना इन्द्रिय के ऊपर । अगर अभी पूर्ण विजय प्रासन 
कर सको, तो कम से कम अनावश्यक विषयों का तो त्याग कर दो, तो कुछ-कुछ 
आनन्द आना शुरू हो जायेगा जिसने रसना इन्द्रिय को वक्ष में कर लिया वह 
सबको वश कर सकता है। 

अभी हम पूर्ण रसना इन्द्रिय को वश में न कर पायें तो कोई बांत नही; 
परन्तु धीरे-धीरे इसके प्रति जो हमारा रागभाव है उसे हटाने की कोशिश करें । 
जितना त्याग (एक देशमय) हो सके उतना ही करे, तो एक दिन वहू आ सकता 
है कि जब हम अपने को पायेगे पूर्ण जिद्वा-इन्द्रिय-विजयी । अभी हम वास्तव में 
परिचित नही हैं संयम से कि वया है यह, और इसका फल क्या होता है ? जिस 
दिन परिचित हो जायेंगे, उसी दिन पायेगे अपने को किसी दूसरी दु'नया में । 
भजाज जो मन अचखच्छे-अच्छे माल खाने को और फालतु बकवास करने को कहता 
है, फिर यह कहेगा कि छोड़ दो अभी खाना-पोना और ले लो मौन सब दुनियाँ 
की ओर से | उत समय हो जायेया पूर्ण रसना-इन्द्रिय-संयम । 
नासिका इख्द्रिय-संयम 

प्राणेन्द्रिय बस होयके, भूल गए निज गन्ध । 
अब तो निज्ञकी गन्ध ले, क्‍यों परमें है अन्ध ॥४२॥ 

जिस प्रकार स्पर्शन और रसना-इन्द्रिय समम की बात कही उसी 
प्रकार अब कहते हैं नासिका-इन्द्रिय-सयम की बात । नासिका-इन्द्रिय के भी दो 
विषय हैं, आवश्यक तथा अनावश्यक | आवश्यक विषय वह कहा जाता है जिस- 
के बिना काम न चलाया जा सके; जैसे श्वासादि। अनावश्यक विषय वे कहे 
जाते है जिनके त्यागने पर किसी 9? ,»र की द्वानि न हो, ज॑से इत्र इत्यादि की 
सगनन्‍्ध लेना । 
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आवश्यक विषय का त्याग नही किया जा सकता, तो हम न करें, परन्तु 
अनावद्यक विषय का तो त्याग कर दें, जिससे कि हमारे सयम में बाधा आती 
है, रांग-द ष की उत्पत्ति होती है, नासिका इन्द्रिय के वशोभूत हो जाना पड़ता 
है, स्वभाव से विभाव की ओर झुकाव हो जाता है, जादत के लग जाने के बाद 
अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है । 

गन्ष प्रत्येक पदार्थ में पाई जाती है। परन्तु नासिका इन्द्रिय के वशीभूत 
हो उसमें उपसरग अपनी इष्ट व अनिष्ट कल्पना से लगा देते हैं। वास्तव में देखा 
जाय तो हमे कोई अधिकार नही है, अपनी इच्छानुसार वस्तु बताने का | ग्रुलाब 
इत्यादि की सुगन्ध में 'सु' व प्याज इत्थादि की गन्ध में 'दृ' उपसगे लगाकर, 
सुगन्ध में राग फरते हैं दुगेन्त में हे ष। इस अपनी इष्ट व अनिष्ट कल्पना को 
बिलकुल हटा देना चाहिए, तभी बनेंगे हूम मानव, तभी हम चल सकेंगे मुक्तिपथ 


की ओर । 
नासिका इन्द्रिय के वशीभूत हो कभी-कभी अपनी जानसे भी हाथ घोने 


पड़ते हैं। एक भैँवरा किसी सरोबर में एक कमल के अन्दर बेठ गया ओर भूल 
गया सुगन्ध के आनन्द में कि कितना समय हो गया | दिनकर के थले जाने पर 
कमल बन्द हो जाता है, तब आया ध्यान अलिको कि अब क्या करना चाहिए, 
किस विधि होगा निकलना, पूरी रात विकल्पों के अन्दर व्यतीत होती है, सूर्म 
निकलने से पहले ही आता है एक गजराज पानी पीने तालाब में । पीछे जाते 
हुए गजराज ने तोड़ लिया उसी कमल को, जिसमे नासिका लोलुपी भेंवरा बन्द 
था | हाथी ने उस कमल को मय भोरे के चबा लिया ओर मभंवरा गयाँ बंख 
सुगन्ष के वश हो अपने प्राण । 

हमे अपनी नाधसिका इन्द्रिय को वश में कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। 
जब तक इसे वश में नही किया जायेगा तव तक हम सयमी नही बनेंगे, सुगन्ध 
व दुगेन्ध में समभाव नही रखेंगे, क्रीम, पाउडर, इत्र इत्यादि का लगाना बन्द 
नही करेगे। और जब तक यह नही होगे तब तक नासिका-इन्द्रिय-सयम भी 
नही होगा । इसलिए कर दे दमन नासिका इन्द्रिय के विषय का और बन 
जाये सयमी । 
नेन्न-इन्द्रिय-संपभ 

सुन्दर  तनको देखते, निधी गई निश्ञ खोय | 
पलक ढारि सन सोड़िके, लंखि निज अनुभव होय ॥४३॥ 

अब चलती है चश्नु-इन्द्रिय के विषय की बात, जिसका काम है देखना- 
रागभाव से व द्व ष॒भाव से, जैसे कुट्म्बीजनों को व किसी शत्रु को । निविकार- 
भाव से, जैसे अपनी माता को व किसी सुन्दर स्त्रो को । कर्णाभाव से ब क्र,र 
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भाव से, जैसे अपने व्यांधि से घिरे पुत्न को व सर्पादिक को | प्रेम से व मय से 
जैसे स्व-वल्लभा को व सिंह को । बहुमान से व मनोरजन से जैमे देव-गुरु को व 
बामिक उत्सवो को, तथा सिनेमा आदि को और अन्य भी अनेको विरोधी अभि- 
प्रायो से देखना । इन सर्वे अभिप्रायो मे राग से देखे बिना वर्तमान अवस्था में 
चलना प्रतीत नही होता । परन्तु ढ षभाव से. विक्ृतमाव से, क्र.रभाव से, भय से 
तथा मनोरंजन आदि के भावों से देखने का त्याग तो सहज ही कर सकते हैं । 
इन समस्त हृष्टियों के त्याग से तो हमारी देनिक चर्या मे बाघा आने की बजाय 
लौकिक व अलौकिक दोनो रीतियो से कुछ न कुछ सुख की झलक ही आयेगी, 
शान्ति ही मिलेगी । 

आज हम चक्षुइन्द्रिय के वशीभूत होकर भूलते जा रहे हैं अपने आपको । 
सिनेमा जाना तो हमारा आवश्यक काये हो गया, जिसे देखने से सिवाय पतन 
मार्ग के और कोई मार्ग खोजने की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती । चोरी 
करना, जेब काटना, झूठ बोलना, फंशन करना, किसी की हक्षर्मे न करना, व्यभि- 
आर करना, हर किसी को जवाब देना, व्यसनों मे फेंस जाना, अइलील शब्द 
बोलना, यह सभी करामात सिनेमा देखने के कारण हैं। अत: हमे चाहिये कि 
सभी सिनेमा आदि खोटे मार्गद्शंक खेल तमाशे नही देखें, चक्षुइन्द्रिय को अपने 
वद्य मे रखे । किसी के सुन्दर स्वरूप को देखकर मोहित न हो जाये, इसमें 
सिवाय हानि के लाभ जंभे कही बात ही नही, लोक निन्दा होती है, शरीर नष्ट 
होता है, कुल का नाम डूबता है, इज्जत मे बट्टा लगता है, लोकनिन्दा से अनेक 
कृष्टो का सामना करना पडता है | यह लोक और परलोक दोनो बिगड़ जाते हैं। 

यह अनावश्यक सभी विषय त्याज्य हैं, इनकी ओर हमारी कभी दृष्टि 
भी नही जानी चाहिये | क्योकि यह सभी पतन के कारण हैं। आवश्यक विषय 
हैं चक्षुइन्द्रिय से देव-गुरु आदि के दर्शन करना, स्वाध्याय करना आदि धामिक 
सभी विषय, जिनके निर्भित्त से दिखने लगता है मुक्तितषथ | अगर इस मनुष्य 
जन्म को सफल बनाना चाहते हैं और देखना चाहते है अपने को आप मे, तो 
चक्षुइन्द्रिय की चञचलता को रोक ले। 


कर्णे न्द्रियसंयम 
राग शब्द अति रुचत है, रुचें न हितके बेन । 
अन्तरकी धुनि ज़ो सुने, तो प्रगटे सुख चेन ॥४४॥। 


अब की जाती है पाँचवीं कर्णनिद्रय विषय को बात। आवश्यक तथा 
अनावश्यक रूप से इसके विषय को भी दो भागो मे विभाजित किया जाता है । 
आवश्यक विषय है शिक्षात्रद बाते सुनना, ग्रृहस्थ-जीवन में रहते हुए धनार्थ 
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स्यायपूर्वक, ब्यापारादि सम्बन्धी बातें सुनना, धर्मप्रेमी भाइयों की बातें सुनना, 
गुरुओ का कल्याणकारी उपदेश सुनना, शास्त्र सभा मे जाके जिनवाणी सुनना, 
धार्मिक भजन सुनना, धाभिक चर्चा आदि का सुनना । अनावश्यक विषय हैं-- 
सिनेमा आदि के कुपार्ग पर ले जाने बाले गाने खुनना, होलो आदि के राग भरे 
गीत सुनना, कोई किसी को गाली दे रहा हो उन्हे रुचि के साथ सुनना, किसी 
की बुराई सुनना, एकान्त में करते हुए दो व्यक्तियों की गुप्त बात सुनना, 
अइलोल शब्दो का सुनना, कुमार पर ले जाने वालो चर्चाओं का सुनना, राग- 
इंष को पुष्ट करने वाली कथादि का सुनना। 

इन अनावश्यक विषयों का त्याग करने पर हमारे जीवनमें किसी प्रकार 
की क्षति होने वाली नही, उन्नति अवष्य हो जायेगी ) सस्सार में लोगो के बीच 
प्म्मान प्राप्त होगा और बच जायेगा हमारा पेस्ता, जो फिजूल के खर्चे” रेडियो, 
प्रामोफान आदि को खरीदने मे व्यय हो जाता है। 

कर्ण-इन्द्रिय के और भी विषय हैं, जिनके कारण से हम अपना अहित 
कर लेते हैं, दुर्गत के पात्र बन जाते हैं, की हुई रत्नत्रय के द्वारा ध्मरूपी कमाई 
को खो बंठते हैं। वह हैं--अपनी प्रशता सुनकर आनन्द मनाना, ख्याति लाभ की 
इच्छा का अन्त रड्भ मे भाव उठना, विरोधी जनो के द्वारा अपनी निन्‍दा सुनकर 
क्राधरूरों ज्वाला मे जल उठना। मुक्तिषय की ओर चलने के लिए ह॒पे कर्ण॑न्द्रिय 
के अ हतकारक विषयो का पूर्णत त्याग करना होगा, तभी कहलायेगे कर्णन्द्रिय- 
विजयी व सथ्मी । 


मन-इर्द्रिय-पंयम 


सन चंचल मन कुटिल है, सन हो से भव घोर | 
मनको यदि बसमें करे, निज घर होवे भोर ॥|४५॥ 


हन्द्रियो के संयम की बात हो चुकी, अब कही जाती है, इनके स्व्रामी 
मन इन्द्रिय-सयम की बात । जिसके बिना इन्द्रिय कुछ भी कार्य नही कर सकती, 
उसके परास्त होने पर परास्त हो जाती है: उसके मात देने पर मर जाती हैं, 
उत्षके बलिष्ठ होने पर बलवान हो जाती है, उसको वश में करने पर स्वतः ही 
बश मे हो जाती है। अत, इन्द्रिय सबम की पूर्ति के लिए मन-इन्द्रिय को वश में 
करना अत्यन्त अनिवारये है, इसको वश में जच्र तक नही किया जायेगा तब तक 
इन्द्रिय सयम हो ही नहीं सकता । 

जिस प्रकार पहले देवपूजादि में अन्तरड्भ तथा बाह्य का विवेचत किया 
है, उसी प्रकार यहाँ भी दो विषय हैं । इन्द्रिथ सयम के बाह्य विषय उन्हे कहते 
हैं, जिनके द्वारा मात्र उनके विषय सम्बन्धी पदार्थों को ग्रहण किया जाय और 
अन्त रजू विष्य हैं उन ग्रहण किए हुए पदार्थों के प्रति मनकी अन्तरज् आसक्ति, 
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झखि व लगावका होता । मन-इन्द्रिय को वह्ठ में करने के लिए पांचों इन्द्रियों के 
दोनों अन्त रज़ु व बाह्य विषयों का त्याव करना। तभी मनरूपी हाथी को, 
विवेकपूर्वक किये गये इन्द्रिय-विषय के त्यागरूपी अंकुश के द्वारा वशमें किया जा 
सकता है। पाचों इन्द्रियों का निग्रह करने पर निश्वल रीति से, अटलता से ही 
सयमभ-पालन हो सकता है। कन्नडी भाषा में किसी कवि ने कहा है कि पाँचों 
इन्द्रियों को वक्षी भूत किये बिना, सयम का पालन नही हो सकता । 

हवनिशा कोश्वकिन्द्रिय वर्गव नविचल नागिर बेकु । 


भवन कि दिन राय स्वर्गके वाड़िषदिवी जीन्द्र णेनिसर बेकु ॥ 

पाचो इन्द्रियोका विधय मिलकर ही मन-इन्द्रियका विषय बन जाता है। 
अतः मन-इन्द्रियको वश मे करनेके लिए, इन्द्रियययम का पालन करने के लिए 
इन्द्रियों के अनावश्यक विषयो का त्याग करें, इच्छाओं का निरोध करें। इस 
प्रयास से गृहस्थसम्बन्धी किसी चर्चा मे बाघा आना सम्मव नहीं। उन समथ्त 
अन्त रड्भ विषयों का यथायोग्य त्याग विवेकपूर्वक सावधानी के साथ निर्वाष 
रीति से जीवनमें उतारने का नाम ही मन-इन्द्रिय-सयम है । 

मनरूपी घोड़ा निरन्तर दौड़ लगाता रहता है। इन्द्रियां वश में न रहने 
के कारण उपका कहा करतो रहता हैं। यह मनरूपी अदव तभो वशमें हो सकेगा 
जब उसके ऊपर विवेकरूपी सवार बंठ कर इच्छानिरोघहूपी लगाम को अपने 
हाथ में थामेगा । बस, फिर हो जायेगा मन-इन्द्रिय-सयम, मिल जायेगा भार्ग 
मोक्षका अपने आप । 


प्राणि-संयम 


रक्षा करि सब जोवकोी, प्राणी संपम होय ॥ 
सांची रक्षा आत्मकी, फेरि नहीं भव होय ।।४६॥ 
मुक्तिपवकी ओर ले जानेवाले सवरके अद्भु संयमकी बात चल रही है। 
यहू संयम दो भागों में विमक्त है, एक है इन्द्रिय-सयम, दूसरा है प्राणि-सबम | 
अमी तक ईन्द्रि4-संयम की बात हुई, अब की जायेगी प्राणी-सयम की चर्चा । 
प्राणी-सयम अर्थात्‌ अपने जीवन की हर प्रवृत्ति में सावधानी रखना, कि हमारे 
द्वारा किसी के प्राण न पीड़े जाये, किसी जीव को कष्ट न पहुंबाया जाये । 
प्राण ओर प्राणी 
यहां प्राण शब्दका अर्थ भी समझ लेता उचित होगा । जिसके बिना जीव 
जीवित न रह सके उसे प्राण कहते हैं। निदचयनय से तो चेतना को ही प्राण 
सममना चाहिए, परन्तु ब्यवहारनय से पचेन्द्रिय सज्ञा की अपेक्षा प्राण दस कहे 
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जाते हैं; पांच इन्द्रिय-स्पशन, रसना, नासिका, चक्षु और कणे। तीन बल- 
मनोबल, वचनबल, कायबल तथा आयु और दवासोच्छवास ! प्राणी को छूकर 
जानने की शक्ति अर्थात्‌ स्पर्शन इन्द्रिय, चल कर जानने की शक्ति अर्थात्‌ जिह्ना- 
इन्द्रिय, सूंधधर जानने की शक्ति अर्थात्‌ नासिका इन्द्रिय, देखकर जानने की 
शक्ति अर्यात्‌ नेत्र-इन्द्रिय और सुनकर जानने की श्षक्ति अर्थात्‌ कर्णन्द्रिय। 
विचारने की शक्ति अर्थात्‌ मनोबल, बोलने की शक्ति अर्थात्‌ ववनबल, व शरीर 
को हिलाने-डुलाने की शक्ति अर्थात्‌ कायबल, इस शरोर के एक निश्चित समय 
तक रहने की शक्ति अर्थात्‌ आयु, तथा श्वास लेने की शक्ति अर्थात्‌ श्वासोच्छ- 
घास । इन प्राणघारी जीवो को हमारी किसी भी प्रवृत्ति से किसी भी प्राणी के 
इन दस प्राणो में से कोई एक भी प्राण विनाश को प्राप्त न हो, अथवा तनिक 
भी बाधित न हो, ऐसी सावधानी का नाम है प्राणि-सयम । 
त्रत अरु थावर योनिपें, जीवन अनन्त प्रभाण । 


प्राणी संयम है बही, हरो न उनके प्राण ॥५७॥ 


जोव जाति 

प्राणिसयम के पालना हमें उन प्राणघारी जीवो को भी जानना आाव- 
इयक है, क्योंकि जब तक उन जीवो के भेद-प्रभेद नहीं जानेंगे तलब तक उनकी 
रक्षा कंसे की जा सकंगी ? हम कई जाति के जीवो को जानते हैं, जैसे--मनुष्य, 
गाय, भेस, ऊँट, हाथी, घोडा, कबूतर, मेढक, सर्पादि | परन्तु इनक अलावा भी 
ससार मे अनन्त जीव भरे पडे है जिन सबके नाम तो दूर रहे माइक्रोस्कोप के 
हारा देखना क्री सम्भव नही । 

कुछ जीव चार ही प्राणो के धारी हैं, कुछ छहके, कुछ सातक, कुछ भाढ 
के, कुछ नो के ओर कुछ दस के । इस प्रकार जीवो के छह भेद हुए । 
स्थावर 

चार प्राण के धारी वह जीव हैं, जिनके अन्दर मात्र छुकर जानने की 
शक्ति है। उनके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु और श्वासोच्छवास यह चार 
प्राण रहते हैं। उनके कुछ नाम इस प्रकार है--पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्नि 
कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । पृथ्वीकाथिक जीव वह कहलाता है 
जिसका पृथ्वी ही शरीर हो, जेसे पर्वत, खदाने, जमीन आदि | जलकायिक जीव 
बह कहलाता है जिसका जल ही शरोर हो, जेसे नदी, समुद्र, तालाबादि में 
स्थित जल । अग्तिकायिक जीव वह कहलाता है जिसका शरीर अग्नि का ही है, 
ज॑ंसे जलती हुई भट्टी, चूल्हा, होटर, बिजली, स्टोप आदि । वायुकायिक 
जीव वह है जिसका शरीर पवन हो, जैसे चलती हुई हवा, पंखें की हवा, 
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बोजनीको हवा आदि | वनस्पतिकांयिक जीव बह कहलाता है जिसका दशारीर 
चनस्पति ही हो, ज॑से पीपल, नीम, बबूल, केर, आम, अनार, नींबू, सन्तरा 
मौसम्मी आदि के वृक्ष, कोला, घिया, तोरई, तरबूज, ककड़ी आदि की बेलें, 
टमाटर, बेगन आदि के पेड़, गाजर, मूली, लहसन, प्वाज, सलगम, घनिया आदि 
अनेक जमीन में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे सभी बनस्पतिकाम जीव कहलाते हैं । 
इन सब जोबों को स्थायर भी क्रहते हैं । 

जिस जीवोंके अन्दर चलने, बोलने व चखनेकी धक्तिमात्र पाई जाती है, 
उसे छ: प्राणोंका धारी जीव कहते हैं, लट, केंचुजा आदि १ जिन जीवो के अन्दर 
सू घने की शक्ति भी विद्वमान है बह सात प्राणके घारी कहलाते हैं, जैसे चिवदी 
आदि जिन जीवो के अन्दर देखने की भी शक्ति पाई जाती है वह आए प्राण के 
घारी होते हैं, जंसे भौरा, मत्ी, मच्छर आदि । जिन जीचो के सुनने की भी 
योग्यता होतो हैं वह नौ प्राण के धारी होते हें उनके नाम हैं कुछ जाति के 
सर्पादि। जिन जीवो के मनोबल अर्थात्‌ हित्ताहित का घिवेक होता है उन्हें दल 
प्राणघारी कहते हैं, उनके नाम हैं, जैसे-मनुष्य, हाथी,घोष्ठा, तोता आदि | इस 
सभी दो इन्द्रियसे लेकर पचेन्द्रिय पमन्त जीवो को भस कहते हैं। इसी प्रकार 
यह संसार जीवराष्ि से भरा पडा है। अनन्तजीव तो ऐसे सृक्ष्म हैं जो देखे ही 
नही जा सकते, अगर इल सबका बर्शन जानना हो तो देखो गोस्मटसा रादि-प्रन्थों 
में । जीवजाति को जाने बिना उनके प्रति दया कहा से हो सकती है, उनकी रक्षा 
कहा से हो सकती है, मात्र जीचव-जीव कहने से क्या जीव रक्षा हो सकती हैं? 
फभी नहीं | यही किसी कवि ने कहा है-- 

ज्ञीव-जीब सब कोई कहें, जोब न जाने कोय । 
जीवजाति जाने बिना, दया कहाँ से होय ॥९ 


अमी तक कतिपय लोगोकी मान्यता थी कि मान्न एक मनुष्यमे हो जीज 
(आत्मा) है, फिर यह भी कहने लगे कि गाय मे भी जीव है। धीरे-धीरे और 
जाति के जीवों को भी स्वीकार किया है। आज के विज्ञान को ले तो यहां तक 
सिद्ध करके दिखा दिया कि पेड-पोधे मे भी जीच पाया जाता है । 

इन जीवोंको इन्द्रियकी अपेक्षा पाँच प्रकारका मानते हैं-एकन्द्रिय, टी रिद्रिय 
चोन्द्रिय, चोहन्द्रिय व पचेन्द्रिय । _्स ओर स्थावरकी अपेक्षा से पात्र स्थावर 
और चार तस के भेद किये। प्राण एब कायकी अपेक्षा छह प्रकार हैं। प्राण--- 
एकृन्द्रिय के चार प्राण, दोइन्द्रियके छह प्राण, तीनइन्द्रियक सात, चार इन्द्रियके 
आठ एवं पाच इन्द्रिय असंज्ञी की अपेक्षा नौ तथा सज्ञीकी अपेक्षा दस प्राणों युक्त 
जीव द्वीते हैं। काय-- पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायक, वायुकायिक, 
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और वनस्पतिकायिक, छठा है त्रसकायिक, जो दोइन्द्रिय लट आदि से लैकर 
पंचेन्द्रिय मनुष्यादि परयन्त है। 
प्राणिघातसे बचनेके लिए 

मुक्तिके अर्थ अपने जीवनमें प्राणि-संयमको अपनानेके लिए कुछ जीवोंके 
भेद तो समझमें आये ! इन समस्त जीवों के ध्राणों की रक्षा का अपने जीवन में 
हर सम्रय विवेक रखना, उन्हें किसो प्रकार की तकलीफ नही पहुचाना ही प्राणि- 
संयम है। अब यह देखना है हमें कि इन समस्त जीवों को हमारी किस-किस 
प्रदृत्तिसे पोड़ा पहुचती हैं? जब तक यह समझ में नहीं आयेगा तब तक उन 
प्रवृत्तियों को, जिनसे प्राणिघात होता है, उनका कंसे त्याग कर सकेंगे, उनसे 
अपने को कंपे मोड़ सकंगे ? 
प्राणघात पांच पापोंके कारण 

हिंसा चोरों झठ जो, संग कशील सहान । 
यह दुःखके कारण कहे, त्याग बनों गुणवान ॥४४।। 

प्राणघात की सर्व प्रवृत्तियोको पाँच कोटियोमे विभाजित किया जा सकता 
है। आचार्यों ने इन्हें पाँच पाप भी कहा है प्रांणघात होता है हिसा के द्वारा, 
असत्य के द्वारा, चोरी के द्वारा, व्यभिचार सेवन के द्वारा और संचय अर्थात्‌ 
अनावश्यक धनादिकों एकत्रित करने के द्वारा । प्राणियों की पीड़ा के कारण 
होने से यहू पाचो प्रकार को हमारी प्र वृत्ति पापरुप ही है । अब यहा इन सबको 
अलग-अलग कर बताया जा रहा है। ध्यानसे समझे बिना इनसे छुटकारा 
मिलना असम्भव ही है। अत: इन पाचोंका भली प्रकार ज्ञान कर इनकी ओरसे 
अपने जीवन को मोड ले, तभी होगा प्राणि-सयम, तभी मिलेगी सुख की एक 
झलक, मुक्ति का मार्ग, शान्ति को लहर । 
हिसा-प्रवृत्ति 

दुख देना मन वचन से, किसी जोब को जोय । 


ए हो हिसा पाप है, स्वपर तजें शिच होय ॥४४।॥ 
पशु-पक्षी व मनुष्य को तो बाँधकर, पिजरेमें बन्द करके या कंदखाने में 
डालकर अथवा उनका वध करके, या किसी एक इन्द्रिय व शरीरक किसी अगो- 
पाँगको काटकर, छेद-भेदकर, अधिक भार लादकर या उनकी शक्तिसे अधिक व 
अधिक समय तक काम लेकर, क़ोध, दंव व प्रमाद के कारण समय पर 
भाहार-पानी न देकर अथवा कम देकर, खोटे वचन बोलकर, गाली आदि 
अहित कारक शब्द बोलकर इन प्राणियों के दिल को दुखाना, कष्ट देना 
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हिसा है और छोटे प्राणियों की भी हर समय विवेक शुन्य काम करने के कारण 
हिसा करते रहते हैं, जेंसे राजि भोजन करते समय, पानी छानकर न पीते समय, 
रास्ते में नीचे देखकर न चलते समय, बिना देखक़र वस्तु रखते-उठाते समय । 
इसी प्रकार के अनेकों कार्यों में हिसा होती है। अतः: हम विवेक पूर्वक प्रमाद- 
रहित कार्य करें | इस घोर दु ख-सागर मे पटकने वालो हिसा का स्थाग कर 
अपने को पूर्ण अहिसक बनाने का प्रयत्न करें। 


असत्य प्रवृत्ति 
अहित करनके भावसे, जो बच बोले होंय । 
ज्ञानी कहते झूठ हैं, तर्ज सत्य पद होय ॥५०॥ 

अजब कहते हैं असत्त्य प्रवृत्ति को । क्रोष के वश कहे जाने वाले कट्टर व 
तीखे या गाली के शब्द, दे पक कहे जाने वाले व्यगात्मक शब्द; लोभवश कहे 
जाने वाले छुल-कपट भरे शब्द, हँसी-ठट्ठे में कहे जाने वाले कुछ अनिष्टकारी 
धाब्द । मानबज्ञ किसो को अपशब्द बोलते हुए कहना कि किसी पद के योग्य नहीं 
है, इस प्रकार के कटु शब्द बोलकर किसी के दिल को दुखाना और चुगली के, 
निन्‍दा के अनिष्टकारी या खुशामद के शब्द बोलकर, झूंठे कागज व दस्तावेज 
आदि बनाकर, किसी की अपने पास रखी हुई रकम आदि घरोहर को दबा 
जाना या उसका स्वामी उसे भून गया हो व पूरी याद न रही हो, तथा लेने 
आवे तो कम मागता हो या उस समय उसे पूरी याद न रही हो, उस समय उसे 
पूरी याद दिलाने मे चुप खेच जाना, किसो का रहस्य स्वय उपके द्वारा बताया 
हुआ अथवा अपने आप ही किन्‍्ही अन्य कारणों से था उसकी मुखाकृति आदि 
भावों से जाना हुआ प्रगट करके, इसी प्रकार के अन्य वचन सम्बन्धित अनेकों 
विकलपो मे से किसी के अन्तर-प्राणो को अर्थात्‌ मानसक प्राणों को पीडा पहूँ- 
घ्वाना इत्यादि प्रवृ त्त का नाम है असत्य प्रवृत्ति । मात्र झूठ बोलने को ही असत्त्य 
नही कहते, बल्कि प्रत्येक अनिष्ट व कटु वचन मी वास्तव में असत्त्य ही है। सत्य 
थचन भी हो परन्तु उससे किसी का अ हत्त हो, धर्म से कोई बिचलित होता हो, 
अथवा क़िसो की जान खतरे में पड़ती हो तो वह बचन भी असत्य ही है । अगर 
चाहते हैं आनन्द को लहर तो अतत्प महापाप का अभी से त्याग कर दे । 


खोरी 
परवस्तुकी भावना, निज करने को होध । 
चोरी ये सबसे बड़ी, तजे साधु पद होय ॥५१॥ 
अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति करने क॑ लिए प्राणियों ने जो घनादि का 
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संचय किया है वह सभी कहलाता है उनका खजाना या घन । धन को प्राणियों 
का ग्यारहवां प्राण कहा है । कभी-कभी तो यहा तक देखा जाता है कि धन के 
पीछे मनुष्य अपने दस प्राणों को भी दे बैठता है। घन का अर्थ मात्र पेसा नहीं 
है, इसगे सभी सगृहीत वस्तुएँ हैं। इनमे से किसी भी चीज को रात्रि मे ले 
आना, बिना पूछे ले आना, घोखा देकर ले आना, बिना कहे ले आना, जबरदस्ती 
ले आना, किसी के घर अच्छी वस्तु देखकर यह कहकर कि यह तो मुसे अच्छी 
लगती है, तो धनी तो कह ही देगा कि ले जोओ-परन्तु अन्तरड्भ से नही, ऐसी 
वस्तु का ले आना, चोरी करने का उपाय बताना, चोरी करनेके ओजार बनाना, 
चोरी का माल खरीदना, राज्य की चोरी करना, किसी कौ पडी हुई वस्तु को 
उठा लेना, इन सम्रस्त कायों को करना चोरी कहलाता हैं। जिस प्राणी की 
चोरी या उसके साथ ठगी की जाती है, उसके प्राणो को बहुत बड़ी ठेस लगती 
है, उसके मारे वह जीवन भर कराहता रहता है ! अत. चोरी का त्याग होने 
पर ही सयम्री बन सकते हैं । 
भत्रह्म 
निन-आतमकों छोड़के, परनारिनका संग । 
इसे फहें व्यभिचार ही, रावणसे भये भंग ॥५२।॥ 

परस्त्री के साथ रमण करने को कहते है अब्रहा, कुशील, व्यभिचार । 
इसके अलावा किसी सुन्दर स्त्री के रूप को क्कार भावो से देखना, उसके साथ 
एकान्त स्थान मे वार्तालाप करना, हँसो मजाक करना, पास मे बैठना, पास में 
सोना, अपने किसी अंग विशेष को उसके अंग से बार-बार छुना, उसके किसी 
अंग विशेष की ओर देखते रहना, यह सब कहलाता हैं कुझील, अब्रह्म । क्योकि 
ऐसा करने से पूर्व मे भोगे हुए भोग याद हो आते हैं। पशुज्गति की, चित्रो मे व 
पाषाण की नारी आदि को भी रागभाव से देखना ही कुशील ही है। कुशोल- 
सेवन से सूक्ष्म प्राणियों का तो घात होता ही है परन्तु कुशील-सेवन वाले के 
माता, पिता, भाई आदि के प्राणी को कितनी ठेस लगती है, उस चोट को वहीं 
जान सकते हैं जिन कुलीन घरो के लड़ के-लडकी कुशोल सेवन करते हैं, दूधरा 
नही। घर नरक मे ले जाने वाज्रे इस कुशील नामक पाप का हमे त्याग कर 
देना चाहिए, तभी मिलेगा मुक्तिपथ । 
परिप्रह 


अवश्यकतासे अधिक, धन संचयके भाव । 
यही परिग्रह पाप है, त्याग लहै निज भाव ॥५ ३॥ 
आवश्यकता से अधिक सेचय करना कहलाता है परिग्रह । इस परिग्रह- 
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को दो भागों में विभाजित किया है--एक अन्तरंग, दृसरा बाह्य । अन्तरंग चौदह 
प्रकार का है और बाह्य दस । अन्तरंग चोदह प्रकार का है--क्रोष, मान, माया, 
लोभ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुरगुप्सा, स्त्रोवेद, पुरुषवेद, नयर्सकवेद 
त्तथा मिथ्यात्व । बाह्य दस प्रका रका है-वॉँदी, सोना,पेसा, अनाज,जमीन,मकान, 
दासी, दास, कुप्प और बतंत । इन सभी जाति के परिग्रहों को आवद्यकता से 
अधिक सचय करने से प्राणिधात होता है। क्रोधादि, कषायों के द्वारा अपना 
घात और अपने आश्रय आने वालो का घात, मिश्यात्व के कारण अनन्त जीबों 
का घात, आवश्यकता से अधिक मकान, दुकान, स्वर्ण, धन, अन्नादि का संग्रह 
करने से भी प्राणिधात होता है । हम तो मोज करते रहते हैं, घर मे लक्खों मन 
अनाज आदि भरे, उधर कई प्राणियो को प्राण त्याग देने पडते हैं, इनक बिना 
सड़प-तड़प के । अधिक सचय होने से हमे भी क्षण भर के लिए आत्मसंदोष 
नही, आकुलता-व्याकुसताओ में ही दिन-रात ष्यवीत हो जाते हैं। अतः स्वपर 
प्राणघातक इस संग को त्याग निसगो बन जाये तभी हो सकेगा प्राणि-संयम-- 
जीव-रक्षेण । 

यह सिद्ध हो गया है कि हमारी जो यह पाँच पापरूप प्रवृत्तियाँ हैं इनके 
ही द्वारा होता है छोटे-बडे प्राणियो का बध, लगती है जीवो के मन को गहरी 
ठेस । इनमे मुख्यता है हमारे मन, ववन और काबकी । इन तीनों की प्रदृत्ति के 
बिना हिसादि प्रवृत्तियो का होना ही असम्भव है । कभो-कभी जो मन में विचार 
उत्पन्न होते हैं कि इसे मार दू', उसका यह कर दूं, इत्यादि अनेको विकल्पों के 
हारा जीव हिसा होती है। अपने मुख से दूसरो को ऐसे शब्द बोलना कि जिसके 
द्वारा उसका जीव दु ख पावे, यह हुई वाचनिक जीव हिंसा। काय के द्वारा 
किसी जीव का वध कर देना, प्रमाद के वशी शरूत हो उन्हें कुचल देना अपने पेरों 
से, यह कहलाती है काय के द्वारा जीवहिसा । इन प्रेवृत्तियों में अगर कुत, 
कारित, अवुमोदना भो की जाय तो भी जीव हिला का दोष लग जाता है। जंसे 
अपने द्वार करना कायादि की चेष्टा का, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराना 
प्राणी पीड़न, उनकी हिंसा करते हुए को अच्छा मात उसकी प्रश॑ंता करना। 
इन सबको मिला देने से जीव को पो़ा पहुँचाने के १२९६० भंग होते हैं। इन 
सभी के द्वारा जीव हिंसा होती रहती है। जोव हिंसा मात्र उसे ही नहीं कहते, 
जिसमें किसी जीव कोजान से समाप्त किया जाय । जोव हिंसा उसे कहते हैं कि 
जिन कार्यों क द्वारा हम किसी का दिल दुखाते हैं, इसके मन को किसी प्रकार 
को ठेस पहुँचाते हैं। अतः यथायोग्य प्राणिसंयम के पालनार्थ उपयुक्त सभी 
हिसादि क्रियाओं का त्याग कर अपने को जे चलें मुक्तिपण की ओर । 
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सम्पूर्ण संयम का पालन तो वही शूर-वीर कर सकते हैं जिन्होंने जीत 

लिया है पाँचो इन्द्रिय और मन को, अपना लिया है पाँच पापो का त्याग करके 
महाव्रतो को, करते हैं जो पाँचों समितियों का पूर्णवया पालन, हो गई हैं जिनकी 
तीनो गुप्ति वश मे, पालन करते हैं जो षट्‌ आवश्यक कर्मों का, तपते रहते हैं 
द्वादश तपो को निरन्तर कही एकान्त निजेत वन मे, समभाव को अपना कर 
कर दिया है राग-ढ ष का त्याग, अपना लिया है दिगम्बस्त्व को। परन्तु एक 
देश सपम का पालन तो हम भी बडी आसानी से कर सकते हैं, जिसके द्वारा 
हमारे जीवन के क्रिसी भाग मे हानि होना सम्भव नही, जिधर देखें उषर ही 
लाभ दिखाई देता है । 
संयम दुयाति के लिए नहीं 

रपयाति लाभकों छोड़के, सहुज धरे जो भाव । 

सच्चा संयम है वही, धरि मत चूके दांव ॥५४७॥॥ 

संयम लोक॑षणा, खस्याति-लाभ, अपनी पूजा-स्तुति करते के लिए नहीं, 

वह तो है. उस अलौकिक, अक्षय शान्ति के हेतु, जिसके लिए कि बड़े-बड़े राजा- 
मद्दाराजा, चक्रवर्ती इन्द्रादि भी तरसते रहते हैं । संयम का पालन करने पर 
धुख-शान्ति नही मिलती तो समझ ले कि अभी वास्तव में संयम का पालन 
किया ही नहीं । संपमी भव्यजीवो के चेहरे पर तो वह तेज दमकने लगता है 
शान्ति झलकने लगती है, जिसका कथन करना किसी साधारण आदमी के हाथ 
की बात नही । जो समस्त जीवो को अपना परिवार मानकर चलता है, उनके 
प्रति वात्सल्य प्रकट करता है, करुणाभाव से सदा उन्हे देखता है, वह सयमरूपी 
सोका में बेठ भवसागर से पार उतरता है। उसी समय मुक्ति-कन्या पहना देती 
है. वरमाला उसके गले में । 

संयभ्त सहित करो तप ज्ञानी, मिले मुक्ति रामी । 


इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानों ॥ 
पञ्चम आवश्यक कर्म : तप 

तपसे बढ़ कर जगतमें, सुखका कारण नाहि। 

जो दोनों तपको करें, नाहि रहें जग माहि ॥५५॥ 


मुक्तियय की ओर चलने के लिए व अक्षय आनन्द की प्राप्ति के लिए 
अभी तक उपाय बताया है--देव-पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय और सयम | देव- 
प्रूजा करने से कुछ शान्ति का अनुभव हुआ, गुरु-उपासनासे और भी कुछ अधिक 
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आातन्द आया, स्वाध्याय करने से तो मानों हमें साक्षात्‌ ही स्व्रपर का ज्ञान हो 
गया हू! और संयम का पालन करने से हमें ज्ञात हुआ कि सभी जीव हमारे ही 
सहोदर हैं, उनके प्रति करुणरभाव की लहर उठ खड़ी हुई तथा जोवन को मोड़ 
लिया कुपञ्ष से सुउरथ की ओर, परन्तु अभी तक पूर्ण शान्ति का अनुमव ने 
ही सका । 

स्थायी शान्ति के लिए उन अशुभ कर्मों का आज़व रोकता होगा जो 
अशान्ति के कारण हैं, और पूररॉषपाजित अशुम कर्मों की निर्जेत करनो होगी। 
निज रा तप के द्वारा होतो है, अतः मुक्तिपषषत की ओर चलने के लिए हमें तप 
करना आवश्यक है । पूर्वोक्त क्रियायें भी तमी सफल होगो जब तप किया 
जाएगा | इसलिए यहाँ संवर और निजंरा के कारणभूत तपनामा पंचम आब- 
इयक कमे को बताया जाता है । 


लप किसे कहते हैं ? 
इच्छा जिसमें शाम्त हो, ना प्रगर्टें पर भाव १ 
उसकी जानों श्रेष्ठ तप, कारण सहज स्वभाव ॥॥१६। 


जिसक द्वारा किसी वस्तु को तपाकर शुद्ध किया जाय उसे हो तप कहते 
हैं। अर्थात्‌ जिसकी सहायता लेकर किसी वस्तु की कालिमा को हटाया जाये, 
उसे तिविकार बताया जाय, स्वभाव मे लाया जाय, निर्मल बनावा जाग, शुद्ध 
किया जाय उसे तप कहते हैं। जेपे अग्नि के द्वारा कुन्दन को खरा बनाया जाता 
है, कालिमा से रहित किया जाता है, स्वभाव मे लागा जाता, उसी प्रकाश 
आत्मा को ब्रत, आवरण, ध्यान, स्वपर भेद विज्ञान आदि के हारा कमंमलसे 
रहित किया जाय, भवदु ख से बचाया जाय, विकारभाव को हटा दिया जाय, 
निमल कुन्दन जंसा खरा बना दिया जाये उत्ते ही तप कहते हैं । 


लपके भेद 


महाब्रती अथात्‌ मुनि और अणुश्नती अर्थात्‌ श्रावक्र की अपेक्षा से तप के 
दो भेद हैं, क्योकि महात्रती तो पृणतया तपस्नी होते है और श्रावक इसका पृर्ण- 
तया पालन नही कर पाते, अपनी श्क्ति के अनुसार करते हैं। अन्त रज्भू और 
थाह्य की अपेक्षा से भी इसक॑ दो भेद हैं। छ्‌. अन्त रजू व छ: वाह्य की जपेक्षा 
से तप को आरह भेदो मे विभाजित किया भया है। उनका क्रम इस प्रकार से है- 
अनशन, ऊनोदर, वृश्पिपरिसक्यान, रसपरित्याम, कामबतेक्ष और विविक्त- 
धाय्यासन, यह बाह्य तप के छ भेद हैं और प्रायश्चित, विनय, बेयादृत्त्य 
स्वाष्याय, कायोत्सर्ग और ध्यान, यह छः अभ्यन्तर तप के भेद हैं । इन 
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दोनों प्रकार के तर्पो को मिला देने से इनके द्ादश भेद हौ जाते हैं। जौ इन 
दादश प्रकार के तपों को तपता है वह अपने को पूर्णतया शुद्ध बना लेता है॥ 
अंत, हमें अपनी प्रवृत्ति को तपडूप बनाना चाहिए। 


शप आवश्यक क्‍यों ? 
द्वादइश तपके तपनसे, स्वरुछ होय निम भाव । 
जैसे सोना स्वर्णको, करे शुद्ध दे ताव ॥५७।॥ 


“तपसा निर्जेरा/-तपके द्वारा निर्जरा होती ही है, और निर्जेरा होनेसे 
ज्ञान दीप जल उठता है। ज्ञान दीप जलनेसे हो जाती है खोज उस मोक्षमार्गकी, 
जिसके लिए. चक्रवर्ती आदि भी हर समय लालायिते रहते हैं! इसलिए हम 
अपना सारा जीवन तपके अन्दर ही लगा दे, क्योकि यह नरजन्म न जाने किस 
विशेष पुण्याथ के उदयसे मिला है और कुछ ही समयमे नष्ट हो जाने वाला है। 
कुछ दिन पूर्व यह हमारा शरीर बिलकुल छोटा-सा था | आज बड़ा हो गया है ॥ 
जोश भो है जवानीका, कुछ दिनक॑ बाद देखते-देखते क्षीण-जीणे हो जायगा यहीं 
हारीर । फिर पश्चात्ताप होगा यादकर उन जवानी के दिनो को, जो भोगों में 
व्यर्थ व्यतीत किये थे । अगर भविष्य को आनन्दमय बनामां चाहते हैं और 
चाहते हैं सुख बुढापे में, तो यौवन अवस्थ। को भोगोमे व्यतीत न करे, तप में 
जगाथे, फिर मुक्तिपथ मिल जायेगा स्वत हो और इस योक्‍त अवस्था का भी 
उफ्योग हो जायगा / किसी ने कहा भी हैं। 


तथ करते योवन गयो, द्रव्य गयो मुनिवान । 
प्राण गये सन्यास में, तीमों गये से ज्ञान ॥ 
अगर प्राण सन्यासमे छूट जाय तो कोई हानि नही, सम्पूर्ण द्रव्य समाप्त 
धुंनिदान मे हो जाय फिर भी कोई बात नहीं, और यौवन अवस्था अगर तप 
करते-करते व्यतीत हो जाय तो इससे बढकर लाभ क्‍या हो सकता है ? कुछ 
भी नही, क्योकि यह शरीर तो एक दिन सूख के ठठेरा हो जाने काला है, चाहे 
ओोगो में सुखा दे, चाहे मुक्ति प्रदायक तप मे । भोगो में सुखा देने से पछतावा 
होगा टुगेतिमे जाके, और संयम के साथ तप मे सुखा देने से करंगे किलीलें 
आनन्दसागर मे । अतः भवसागर के दु.खोसे बचनेक लिए तफ करना आवश्यक 
है, इसके बिना सूख नही 
तप कंता हो 
सम्यक्‌ श्रद्धा व सयम के साथ किया हुआ तप ही मुक्तिपथ की ओर ले 
जाने काला दोता है, आत्मा को निर्मल बनाने बाला द्वीता है । मात्र तप तो 
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चाहे हम कितना ही करते रहें । अगर भात्रों के साथ नही तो वह तप संवर 
और ।नर्जरा का कारण नहीं होगा । कर्म मल को नष्ट करने वाला नहीं होगा, 
आत्मा से विक्रारों को पृथकर्न ऋरने वाला नहीं होगा । वह होगा मात्र आख़व एवं 
बन्ध का कारण, राग व द्व ष का कारण, शरीर को क्षोग करने का कारण, नष्ट 
करने का कारण । अतः हमारा तप ख्याति-लाभ से परे हो, मायाचार से रहित 
हो, लोगो से पूजा आदि कराने की भावना से रहित हो, समस्त इच्छाओं से 
रहित हो वही तप वास्तव में तप कहा! जा सकता है, उपके द्वारा ही आत्मशुद्धि 
सम्मव है । इसजिए हमारा तप थोडा हो क्यों न हो, परन्तु सत्य हो, क्योंकि 
किसी ने सत्य को भी तप की पश्वी दो है-- 


साँच बराबर तप नहों, झूठ बराबर पाप । 
जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप ॥ 
तप इच्छारहित क्यों ? 
इच्छा दुःखका मूल है, अचगुणकी है खान । 
इच्छा तज्ञि तप जो करें, पते केवलज्ञान ॥ 
प्र 8075 059 एत१0 [0025 ए08 


उसके पास उतनो ज्यादा कवियाँ, जिसकी जितनी ज्यादा आवश्यकताएँ 
है, अर्थात्‌ इच्छा सर्वया त्याज्य है, क्योकि दु ख का मूल है, अवगुणो की खानि 
है, अनीति की नानी है, भव की निशानी है । इसलिए तप की परिभाषा करते 
हुए आचार्यों ने कहा है “इच्छानिरोध तप. ।” इस लोक और प्रलोक की 
समस्त इच्छाओं से रहित होना वही तप कहलाता है। जिस तप के साथ किसी 
भी प्रकार की चाह न ही वही सब पे तय है। और जो तप किसी इच्छा को 
लेकर किया जाता है वह तप फलदायो नही हो सकता, क्‍योंकि किप्तो ने कहा 
है “बिन मागे मोती मिले, सागे मिले न भीख । अगर समय अनुकून नहीं 
होता तो चाहे कितनी भी याचना क्यो न करते रहे, परसतु भीव भी मिलना 
दुलंभ हो जाती है। जब समय अनुकूल होता है तब न चाहते हुए भी वस्तु की 
प्राप्ति हो जाती है। किसी ने कहा भी है कि “यावे उप्तप्ते भागे और व्यागे 
उसप्ते आगे” यह उक्ति बिलकुल सच है और अनुभव मे भी आ रहो हे। अतः 
हमे तप करते समय किती प्रकार की इच्छा नही रखनी चाहिए। तप करके 
किसी लौकिक काम की इच्छा करना व्यर्थ हे, क्योकि वह तो उतस्त इच्छा की 
यृरति करने वाला है कि फिर कभी इच्छा उत्पन्न ही न हो, अर्थात्‌ मोक्ष-युख्च॒ को 
देने वाला है। क्या उससे सासारिक सुख की चाह करनो पडेगी ? कभो नही । 
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जैसे कोई किसान गेहूँ की छेती कर क्या भूसे की याचता कर सकता है? कभी 
नही । गेहू के साथ भूसा तो स्वतः ही मिल जायेगा। फिर जो तप मुक्ति सुख को 
देने वाला है उससे संसार के सुख की याचना क्या की जाये ? कभी नही, वह 
तो अपने आप मिलेगा | इसलिए तप को हम मात्र अपना कर्तव्य मानकर ह्ी 
करें। वह तप बना देगा हमारी आत्मा को निर्मल, स्त्रणं से भी पवित्र । 


क्या अभी तक तप नहीं किया 

इस परिवतंनशील संसार में अनादिकाल से हम भ्रमण करते आ रहे हैं 
और अनेक प्रकार की तपस्या भी करते आ रहे हैं। अनेक बार हमने पचाग्नि 
तप किये, वृक्षों से पैर बाँध कर महीनों पर्यन्त उल्टे लटके रहे, वर्षों नीचे को 
सिर किये तपस्या की, कई दिनो के उपवास भी किये, परन्तु अभी तक नही देखी 
फलस्वरूप सुख को झलक । यह सभी तप कर्मक्षयार्थ नही थे, एक मात्र लोक में 
अपनी प्रशसा कराने के लिए ही थे । इसके विषय में एक ख्याति चाहने वाले 
ढोगी तपस्वी की कहानो निम्न प्रकार है । 
दृष्टान्त 

एक समा लगी थी राजाकी। सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे एक तपस्वी 
साधु की । कि ऐसे साधु महाराज आज तक नहीं देखे हैं, जो छह छह महीने के 
तो उपवास कर लेते हैं, हर समय ध्यान में लीन रहते हैं, नीचे सिर किए हुए 
कितना घोर तप करते हैं ! 

यह समस्त बातें सुनकर मन्त्री ने कहा--महा राज | यह मुझे तो मात्र 
ढोंग ही मालुम होता है; क्योकि जो सच्चा साघु होता है वह दिखावटी तप नहीं 
करता, उसका तो किसी को मालूम हो नही पडता । किसी ने कहा भी है-- 

चलता दिखे न चन्द्रमा, बढ़ती दिखे न बेल । 
साधु दिखे न सुमिरता यह कुदरतका खेल ॥ 

लोगो ने कहा--मन्‍्त्री ! आप ऐसे महान्‌ तपस्वी की निन्‍्दा करते हो, 
जिसकी झारतो व पूजा करने समस्त नगरी जाती है और उन्होने अभी छह 
महीने का उपवास कर रखा है। मन्त्री जी ने कहा- वह उपवास मात्र दिखाने 
के लिए है, लोगो से प्रशसा कराने के लिए है। अगर नही मानते हो तो उसकी 
परीक्षा की जाये, खोटा है या खरा, अपने आप मालूम हो जायेगा) यह बात 
सभी को पसन्द आई और कहने लगे कि उसकी परीक्षा किस प्रकार से करनी 
चाहिए। मन्‍्त्री जी ने कहा कि कुछ दिन के लिए उनकी पूजा-स्तुति करना बन्द 
कर दिया जाये और नगर का एक भी व्यक्ति उनके दर्शन के लिए न जाये 
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और कुछ आदमी छिपकर देखे, फिर मालूम पड़ जायेगा, स्वतः ही उनकी 
सच्चाई का । 

राजा को यह बात पसन्द आ गई ओर सभी को हुकुम सुना दिया कि 
आज से कोई नहीं जायेगा । अगर कोई गया, तो उसे दण्ड दिया जायेगा । सभी 
ने जाना बन्द कर दिया--साधु महाराज के पास | किसी को अपने पास न आया 
आन साधु को कुछ चिन्ता हुई ओर देखने लगे नगर की ओर। सारा दिन 
व्यतीत होने जा रहा है, अभी तक कोई नही आया--पूजा करने वालो, प्रशंसा 
करने वाला । साधु जी ऐसा विचार करने लगे । तप छोड़ दिया साधु जो ने और 
जैसे-तेसे राभि पूर्ण की । दूसरे दिन भी कोई नही आया उनके तप की प्रशंसा 
करने वाला । तो फिर देर ही क्‍या थी, इधर-उधर देखभाल कर छोड़ दिया 
साधु-वेष और भाग गया नजर बचाके । 

लोगों ने राजा से जाकर कहां कि वह तपस्व्री, तपस्वी नहीं था, ढोगी 
हो था। मत्री जी ने सच ही कहा था | लोगो के न जाने के कारण तव उपवास 
छोडकर भाग गया, क्योकि उसके अन्दर सच्चाई नहीं थी। छिसी ने कहा 
भी है-- 

सचाई छुप वहीं सकती, कभी झूठे असुलोंसे । 
खुशबू आ नहीं सकती, कभो कागऊके फूलोंसे ॥ 

हमने भी अभी तक ऐसे ही तप अनन्त बार किये, परन्तु फलस्त्ररूप 
सुख की झलक नहीं प्राप्त हुई । अत. हम मोड़ लें ढोग और दिखावे से अफ्ते को 
और कर दें सम्यक्‌ तप अभी से शुरू 
पूर्ण तप कंसे करें ? 

गृहस्थी में रहते हुए हम पूर्ण तप का पालन तो नही कर सकते हैं परन्तु 
शक्ति के अनुसार तप करने मे क्या हमारी कुरबानी हो जायेगी ? कुछ भी नही, 
लाभ अवध्य मिलेगा, इह लोक में और परलोक मे । आत्तारयों ने यह कही नही 
कहा है कि करने की शक्त हो या न हो करते जाओ | यह अवद्य कहा है कि 
हर प्राणी को अपनी शक्तिके अनुसार ही तप-ब्रद करना चाहिए, शक्तिसे अधिक 
नहीं । 5 क्ति से अधिक किये जाते वाला तप, तप नही रहता; चारित्र, चारित्र 
नही रहता , इसलिए घबडाने की आवश्यकता नही, शान्ति से समझे और शक्ति 
को न छिपाते हुए जितना हो सके उतना तप हर समय करते रहे, तो कमंरूपी 
ईंघन का जलना शुरू हो जायेगा, मुक्तिपथ पर चलना शुरू हो जायेगा। 
पूर्ण तपके प्रतीक 

पूर्ण तपसवी तो उन परम दिगम्बर वीतरागी ऋषिराजोंको ही कहा जा 
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सकता है जिन्होंने समस्त कषायों को जोत, महात्रतों को घारण किया है, गढ़ व 
कुदुम्दी जनों को त्याग एकाल्त वन में वास किया है, और जीत लिया है विषय- 
भोगों की लालसा को, परे हो गये हैं दोनो प्रकार के संगों से, विरक्त हो गये हैं 
सधार, शरीर और भोगो से, लीन रहने हैं स्वाध्याय और मनन में तथा आरूढ़ 
हैं चारित्रर्पी नौका में, पार उतर रहे हैं भवसागर से, जाना चाहते हैं पवम- 
गति को । पूर्ण तपस्वी का विवेचन करते हुए रत्तकरण्ड श्रावकाचार में भी इसी 
प्रकार कहा है-- 

विषधवाशावशातीतो निरारम्भो5परिग्रहः । 

ज्ञानध्यानतपो रक्तस्तपस्वी स॒ प्रशस्यते ॥१०॥ 

जिन्होंने विषयरूपी आशाओको वश मे कर लिया है और समस्त प्रकार 

के आरम्म-परिग्रह का कर रिया है त्याग हमेशा के लिए, तथा ज्ञान, ध्यान और 
तप में सततु तल्नोन रहते हैं, उन्हे हो पूर्ण तपस्वी कहा जाता है। वही पूर्ण 
तपस्या करके अष्टकर्मों को दहन कर देते हैं और निविकार स्वभाव को प्राप्त 
होते हैं । 
बाह्य तपों से क्या लाभ 

बाह्य तपसे बनत है, उर अन्दर के भाव | 

कारण आतम ध्यानके, करें लहै निज भाव ॥।५र८॥| 

अब उन बाह्य छड़ प्रकार के तपो का वर्णन किया जायेगा, जिनके द्वारा 

पूर्ण या अल्प तपस्वी की पहचान होती है, और आम्यन्तर तप के कारण हैं। 
भर्थात्‌ इन बाह्य तप्रों के बिना अन्तरंग तप भी सम्भव नही है, अत हमें श्रद्धाके 
साथ बाह्य तपो को मी करना चाहिए, तभी हमारा झुकाव होगा अन्तरग तप 
को ओर । इससे बढ़कर और लाभ भी क्‍या चाहते हैं हम ? कुछ भी नहीं। इस- 
लिए अस्त रग के कारण बाह्य तपो को हमे अवश्य घारण करना चाहिए। 


अनशन तप 


अनशनसे उपवास हो, उपसे होथबे प्रेम । 
क्रोधादिक तजि जो करें, सुक्ति बरे करि प्रेम ।।६०।॥॥ 
अपनी शक्ति के अनुसार अन्नादि पदार्थों के त्याग को अनशन कहते हैं । 
कहीं-कही चारो प्रकार के आहार का त्याग भी अनशन कहा गया हैं। इसे 
उपवास भी कहते हैं । उपवास का तप इसलिए कहा है कि इससे आत्म-शान्ति 
मिलती है, कपायें कम हो जाती हैं, आरम्भादि से बचकर आत्म-गुण-चिन्तन- 
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का समय निकल आता है, अतः हमें प्रोषध्रोपवास अवद्य करना चाहिए। परन्तु 
यह उपवास तो रोज नहीं किया जा सकता । 

हम उपवास रोज नहीं कर सकते, तो न करें| परन्तु अष्टमी चतुद्दशी 
के दिन तो ग्रुहुकार्य से भुक्त होके कर ही सकते हैं। अगर हम किसी कारणवश 
पूर्णहप से अन्नादि का त्याग नहीं कर सकें, तो दिन मे एक समय भोजन करें, 
फिर त्याग कर दें तो वह भो कुछ समय के लिए अनशन में आ सकता है-- 
अनशन मे अन्न त्यागने से अभिप्राय है जितने सम्रथ. के लिए अन्न का स्याग 
क्रिया जाये उतने समय के लिए वह अनशन तप हो जाता है। अनशन करने में 
भाव त्याग के रहते हैं, और त्याग से ही आत्मा-परमात्मा बन जाता है, सन्तोष 
को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमे सदबुद्धि से हमेशा त्याग करते रहना 


चाहिए। 
त्याग बराबर तप नहीं, जो होवे निरदोष । 
भविज्ञन कीजे त्याग अब, मिले बड़ा सन्‍्तोष ॥६१॥ 
ऊनोदर तप 
ऊनोदर तप ज्ो करें, नाहि होत परमाद | 
सामायिक होगी सहो, रोग करे ना याद ॥६२॥ 


सर्वेप्रथम तपो में अवशन तप का कथन किया । अब यहाँ उस ऊनोदर 
तप को बताया जा रहा है जो हमारे जीवन मे अत्यन्त लाभदायक है और 
अनशन से सरल भी है । 

अनोदर अर्थात्‌ भूख से कम भोजन करना । मोजन करते समय पेट को 
खाली रख लेना ऊनोदर नाम का द्वितीय तप है। सामने आये हुए मिष्ट व 
नमकीन पदार्थों की ओर से पेट भरने से पूर्व ही मुख मोड़ लेना, इच्छाओं का 
निरोध है, और इच्छाओ के निरोध को ही तप कहते हैं। कम भोजन करने से 
पेट हल्का रहता है, पेट हल्का रहने से प्रमाद नही सताता । प्रमाद के न आनेसे 
हमारे आवश्यक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी । आवश्यक कार्यों में 
बाघा न होने से कुछ घर्म-घ्यान, आत्म-चिन्तन हो सकेगा । आत्म-चिन्तन करने 
से खुल जायेगा मार्ग मोक्ष का, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं । 

कम भोजन करने से हम उन उदर सम्बन्धी बीमारियों से बच जायेंगे, 
जिनकी वजह से दिन-रात परेशान रहते हैं और अनाप-सनाप पेसा खर्च करने 
पर भी नही मिलती रोगों से मुक्ति । अत: हमें भोजन कम ही करना चाहिए, 
इससे अनेर लाभ हैं। किसी कवि ने भी कहा है-- 


१०२ : मुक्तिपथकी और 


कम खाना और गम खाना । 
हाकिस पर जाना-न हकीम पर जाना ॥। 


कम भोजन करनेसे रोग्रोकी उत्पत्ति ही न होगी और रोगों की उत्पत्ति 
नही होगी तो बेच्य के पांस जानेक्ा काम ही क्‍या ? कुछ भी नहीं । तथा ऊनोदर 
करने से हमेशा सदबुद्धि (निविकार बुद्धि) बनी रहेगी । सदबुद्धि से हिताहित का 
ज्ञान रहता है, हिताहितका ज्ञान होने पर क्रोध आने पर भी गम खाके रह 
जायेंगे तो न किसी से लड़ाई-झगड़े होगे और न हाकिम के पास जाना पड़ेगा। 
इसलिए धर्म-कर्म दोनो मे हितकारी ऊनोदर तप को हम अवश्य करते रहें, 
अगर अपना हित चाहते हैं तो। 
ब्रत्तिपरिसंटयान तप 

अनशन और ऊनोदर तण्कों तो हम इसलिए अपनायेंगे कि वह जीवनमें 
हर समय लाभदायक है, ब्रत्तिपरिसंख्यानसे हमे क्या लाभ हैं और कंसे करें ? 
व्रत्तिपरिसख्यान तपका पूर्णहूपसे तो वही मुनिराज पालन करते हैं जो तेरह 
प्रकार के चारित्र से विभूषित हैं, क्योंकि जब वह आहार लेने के लिए किसी 
नगर या याम की ओर जाते हैं तब अपने मन मे यह हृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं 
कि आज ऐसा आहार या अपुक ही मिलेगा, तो लेगे, अन्यथा नही, तथा अमुक 
घरप्रे अमुक विधि मिलेगी या अमुक वस्तु मिलेगो, तो आहार करेंगे अन्यथा 
नहो । 

हम भी ब्रत्तिपरिसंस्यान तपका पाल कर सकते हैं। जब भोजन करने 
के लिए हम बंठे तो यह विचार करले कि आज अमुक सब्जी मिलेगी. तो भोजन 
करेगे या अमुक-अमुक वस्तुएँ मिलेगी, तो भोजन करेंगे अथवा एक बार का 
परोसा हुआ ही भोजन करगे या मौन लेकर भोजन करेंगे किसी वस्तु को इशारे 
से भी नही मागेगे, थाज़ी में जेसा रूखा-सूला भोजन आ जायेग।, वेसा ही कर 
लगे । ऐसे नियम करने को त्रत्तिपरि सर्यान तप कह सकते हैं। इस तपके &रा 
भी इच्छाओं का निरोध होता है, अन्य पदार्थों की ओर सै मन रुक जाता है 
और मनका रुकना भो तपको कोटिमे आता है। अत. हमे त़्त्तिपरिसस्यान तप 
हमेशा करना चाहिए । 


रसपरित्याग तप 


रसना इन्द्रिय वशकरण, रससे ममता छोड़ । 


तप यही रस-त्याग है, निजसे नाता जोड़ ॥६३।१ 
अब चलती है बात उस चतुर्थ रसपरित्याग तपकी, जिसके द्वारा रसना 
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इन्द्रियको वशषमें किया जांता है। छह रसों का अथवा एक दो रसों का त्याग 
करना ही रसपरित्याग नामक तप कहा जाता है | छह रसो के नाम इस प्रकार 
हैं--दूध, दही, घी, नमक, मीठा और तेल । इन सबमे से किसी न किसी रस 
का हमे प्रत्येक दिन त्याग करना चाहिए। रसपरित्याग का द्वितीय तरीका 
शास्त्रों में इस प्रकार भी बताया है कि--- रविवार के दिन नप्तक का त्याग, 
सोमवार के रोज हरी का त्याग, मंगलवार के दिन मीठे अर्थात्‌ गन्न का रस वा 
उससे बने हुए समस्त पदार्थों का त्याग, बुधवार के दिन थी का त्याग, गुरुवार 
के दिन दूध व मलाई का त्याग, शुक्रतार के दिन दही का अर्थात्‌ बिना घो 
निकाले दही का त्याग और शनिवार के दिन मू ग़फली खोपरादि के तेल का 
त्याग । अपनी शक्तिके अनुप्तार हमे रसोका त्याग हर एक रोज करना चाहिए। 
यह क्रम भी कितना सुन्दर है। रसो का त्याग करने से रसना वश में रहती है 
ओर त्याग न करने पर यह चटोरी बन जाती है तथा मनके पीछे-पीछे भागती 
है। अतः: २सना इन्द्रिय को बशमे करने के लिए रसपरित्याग तपको हम अवश्य 
करे, क्‍योंकि त्याग करने से मन वशमे हो जाता है और त्याग से ही आत्मा 
परमात्मा बन जाता है । 
कायबक्लेश तप 
कायासे मधता हटे, निन गुण अनुभव कीन । 
ये ही कायोत्सग्ग है, आतममें हो लीन ॥६४॥। 

आत्मगुणो की प्राप्तिके लिए मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिको रोक किसी एक 
आसन से नियमित समय तक बेठना कहलाता है कायक्लेश नामक तप | सुबह- 
शाम, पद्मासन, वीरासन, खड्गासनादि को लगाकर ध्यान करना, आत्म-गुणों- 
का चिन्तन करना और उपवास करना, बाईस परिषहों का सहना आदि सभी 
हरीर को बलेशदायी काय॑ कहे जाते हैं काय-बलेश । काय-क्लेश तप दो प्रकार 
का होता है, एक तो वह जिसमे दारीरको कष्ट देने की, सुखाने की ही क्रियायें 
की जायें और दूसरा वह जिसमे सम्यक सहित वस्तुस्वभावकी प्राप्ति हेतु शरीर 
के द्वारा पृरुषार्थ करना, शरीर को क्षीणकर आत्मबल बढाना, रागद्वष के पग 
तोड़ने के लिए आरम्भादि का त्याग कर उपवासादि अमेक क्रियायें करना । जो 
मात्र बाह्म अर्थात्‌ आत्मा को जाने बिना, क्रोधादि को त्यागे बिना काय-क्लेश 
तप को करते हैं वे उस तपके द्वारा कर्माको नही दहन कर सकते, भवोदधि से 
पार नहीं हो घकते। अतः हमे कायक्लेश तप अवश्य करना चाहिए। 
परन्तु आत्म अर्थात्‌ जीव के स्वभाव को जानकर ही करना चाहिए। 
तभी होगी प्राप्ति उस असीम आनन्द की, कि जिसके लिए सुरपति, नरपति 
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सभी तरसते रहते हैं। काय-क्लेश का अन्तिम फल है, आत्म-शान्ति, स्वभाव- 
प्राप्ति, क्योंकि ज्ञानियो का आशय शरीर को कष्ट देना नहीं है, उनका लक्ष्य है 
आत्म तत्त्व की प्राप्ति । हपे भी आत्म-शान्ति के लिए, मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
पंचम काय -कनेश तप को अवदय करते रहना चाहिए । 
विविवत-शय्यासन तप 

अभी तक बाह्य पाव तयो को बताया, अब बताया जाता है यहा छठे 
विविक्त शय्यांसन तप को | आत्म कल्यांणार्थ किसी एकान्त अर्थात्‌ स्त्री, तियंच, 
नप्सकादिकी से रहित वन या गुफा मे एक करवट से सोना कहलाता है-- 
विविक्त-शय्यासन-तप । हम मृहेस्थ होने के कारण वन में, गुफा आदि में 
ककरोले आदि स्थान पर तो शयन नही कर सकते | यहा यह नहीं बताया जा 
रहा है कि आप ऐसा हो कीजिए । अगर ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए, कोई 
मना भी नहीं । यहा तो वह तप बताया जा रहा है, जिसे श्रावक॒ घर में रहकर 
भी अच्छी तरह से पालन कर सके । 

शरीर से ममत्व बुद्धि हटाकर कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, दशलक्ष- 
णादि पर्वो के दिन मे ता हम विस्तरों को छोड़ क्रिसी एकान्त स्थान मदिरजी में 
जप्तीन, चौकी, चटाई आदि के ऊपर सोकर रात्रि व्यतीत करे तो वह कहलाता 
है विविक्तशय्यासन तप । घर मे भी कभी बस्तर, चारपाई आदि न मिले फिर 
भी समभाव से सामायिकादि करके सानन्द रात्रि व्यतीत करना आदि भी कहा 
जाता है विविक्तशय्यासन तप । इस तप के बिना झरोीर से ममत्व नहीं छूटता | 
हरीर से ममत्व हटे बिना--आत्मा का यथार्थ स्वरूप नही जाना जा सकता। 
आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जाने बना चलना कठिन है मुक्तिपथकी ओर। 
इसलिए हमे प्रत्येक दिन अपनी शक्ति के अनुसार तप अवश्य करना चाहिए। 
तभी होगा सार्थक नरजन्म का पाना और उत्तम कुल मे उत्पन्न होता । 
अन्तरंग तप 


मोक्षमुल साक्षात्‌ है, अन्तर तप वह जान । 


निश्वय अनुभव होत है, प्रगटे केवलज्ञान ॥ 
अभी तक बताई गई उन बाह्य _तपो की बात, जिनके द्वारा पांचों 
इन्द्रियों को वश मे कर आरोग्यताको प्राप्त हो किया जाता है आत्म-चिन्तन । 
अब की जायेगी बात उन अन्तरग तपोकी, जो बाहा तपोके साथ-साथ अन्तरजू 
में काम करते रहते हैं। उनकी परख द।ह्मयसे नही की जा सकती, वे तो भावों 
पर निर्भर रहते हैं। अन्त रज्भ तप कमेमलको जड से नष्ट कर देते हैं, आत्माको 
निर्मल बना देते हैं, महो मुक्ति-पथ पर लगा पृण शान्ति प्रदान करते हैं। मत: 
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हमें अपने परम उपकारी-अन्त रज्भ तपों को पूर्ण भावों के साथ हर समय करते 
रहना चाहिश, अगर बनना है नर से नारायण, इन्सान से भगवान्‌ तो । 
प्रायश्चित्त तप 

मन वच तनतसे दोष जो, कोने जान अजान । 

गुरु समीप जाके तजे, प्रायश्चित उर आन ॥६६॥ 


प्रायश्चित तप उसे कहते हैं जिसमें जाने या बेजाने में कुछ गलत काम 
हो जाये, उस गलती को स्वतः गुरु को ब्रताऊे, गुरु जो कुछ दण्ड दे उसे आदर के 
साथ स्वीकार कर, लगे हुए दोषो के प्रति ग्लानि पैदा कर फिर कभो उस प्रकार 
की गलती न करना । यह तप भावों की निर्मेलता के बिना नहीं होता । इस तप 
का पूर्ण रूप से पालन करना तो उन महामुनियों का ही काम है जिनने रागद्व ष 
का त्याग कर बना लिया है अपनी बुद्धि को बालकवत्‌ । हम भी अपनी योग्यता 
के अनुमार इस तप का पालन कर सकते हैं। धामिक या गहस्थी सम्बन्धी 
किसी भी प्रकार के कार्य करते समय हमसे किसी प्रकार की छोटी या बड़ी 
गलती हो जाये तो अगर नगर मे दिगम्बश गुरु विराजे हो तो उनके समक्ष 
समस्त गलतियो को हपे कह देना चाहिए। ताकि उन गलती के अनुतार प्राय- 
शिचत देकर गुरु पापमुक्त करेंगे। अगर गुरु न हों तो, त्यागी श्रती हो, तो उनसे, 
अगर वह भी न हो तो योग्य चारित्रवआान्‌ पण्डितो को या अपने से बड़ो को, साथ 
लेकर भगवान्‌ की साक्षी से प्रायश्चित करना चाहिए और उस हुई गलती को 
फिर कभी नहीं करना, माता-पिता के प्रति भी किसी प्रकार की गलती हो जाये 
तो उनसे भी माफी माँगना कहा जायेगा प्रायश्चित्त तप । इस तप को मुमक्षु 
जीव ही कर सकते हैं, बयोकि उनके सिवाय अन्य किसी भी प्राणियों के मन में 
सरल भाव नही आ सकते, पापो से भयभीत नही हो सकते। ओर सचाई के 
आये बिना, पापो से विरक्त हुए बिना सही रूप से या सच्चा प्रायध्चित्त नही हो 
सकता । इस प्रायश्चित्त तप के बिना पूर्व में किये हुए पापभार को नहीं उतारा 
जा सकता । पूर्व पापमार को उतारे बिना अप्तीम पुण्यलक्ष्मी नही आती । असीम 
पुण्यलक्ष्मी की प्राप्ति के बिना मुक्तिल५_्ष्मी भी नहीं प्राप्त हो सकती । अत. हमें 
प्रत्येक गलती का प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिए, तभी मिलेगी अक्षय श्षान्ति 
ओर आनन्द | 


विनय तप 
विनय गुणीजन करत हैं, त्याग लोभ अरु मान । 
विनय बिना निज ना लखें, विनय महा तप जान ॥६७॥ 
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अभी की बात उस प्रायदिचित तपक्री, जिसके द्वारा किया जाता है अपने 
आपको निर्दोष । अब वह विनय तप बताया जा रहा है जो मान को चूर कर 
आत्मा के नम्र स्वभाव को प्रकट करता है। जो अपने से गुणों मे श्रष्ठ व आयु 
में बड़े तथा खव॑पृज्य महापुरुष हैं, उनका मन, वचन, काय से यथायोग्य सत्कार 
करना ही कहा जाता है विनय तप ! यह तप इतना सरल है कि इसका पालन 
करने में हमे किसी प्रकार का कष्ट होने वाला नही, किसी काम के अन्दर विध्न- 
बाधा आने वाली नही, और लाभ इतना होगा कि जिसे कहकर नही सुनाया 
जा सकता। 

सुबह उठते हो हमे स्तानादि करके जिनालय जाना चाहिए, यहाँ पर 
भगवान्‌ की भक्तित-पूजनाईदि करके उनको अष्टाजडु या पंचाजुू नगस्कार करन्ग, 
भगवान्‌ जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए और गणघरो के द्वारा गूंथे हुए तथा परम्परा 
अनुसार आचार्यों के द्वारा रवे हुए शास्त्रों को भक्तियुक्त नमस्कार करना, उस- 
को उच्च-आसन देना, आचार्य-उपाध्याथ और महामुनियो को तथा ऐलक, 
क्षुल्लक, आयिकाओ , क्षुह्लिकाओ व॑ ब्रह्मचारियों को यथायोग्य भक्ति और श्रद्धा 
के साथ नमस्कार करना चाहिए | नमस्कार करते समय मुनियों को नमोस्तु, 
ऐलक व क्षुल्लक को इच्छाकार या इच्छामि, आयिका माताजी को वन्दामि, 
ब्रह्म वा री या ब्रह्म वारिणियो को वन्दना । साधर्मी सभी भाइयो को जयजिनेन्द्र । 
यही कहा जाता है विनय तप । अपने माता-पिता को ओर विद्यागुरु भादि अपने 
से ज्येष्ठ परिव्गरादि के मनुष्यों को नमस्कार करना, उनही आज्ञा का पालन 
करना भी कहा जाता है विनय तप | जो भव्य प्राणी पूज्य पुरुषों का विनय 
करता है तो एक दित वह मी आकर उस कोटि में खडा होता है किंसमे तोनो 
लोक क्रे प्राणी उसकी विनय-भक्ति करने लगते है अर्थात्‌ वह कुछ ही समय मे 
घातिया कर्मों को नष्ट कर केउललक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। अतः हमें हर 
समय पूज्य पूर्षो की विनय करते रहना चा।हुए तो हमारी आत्मा का विनय 
गुण है वह प्रकट हो जायेगा और एक समय॑ वह भों आँ 'जायेगा जब हम कर 
सकेंगे पूण शा|न्‍्त का अनुभव । 
वेय्यावृत्ति तप 

बालक बूढ़े गुरुनिको, सेवाके जो भाष। 
क्यायूत्ति है वही, नाश करें दुःख भाव ।|६८॥। 

विनय रुपके पहचार्‌ आता है नम्बर बेट्यावृक्िका । वैय्यावृत्ति भी तभी 
हो सकती है पव (मारे अन्दर विनय होगा। अब यहाँ बताया जायेगा 
वेथ्यावृत्ति तप को । किसी रोग या बेदना से पीड़ित अथवा वृद्धों की सेवा करना 
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कही जाती है वेय्यादृत्ति । बेय्यावृत्ति करने में हमें किसो प्रकार का कष्ट भी 
नही होगा, दूसरो की खुशी देखकर आनन्द अवश्य आयेगा। परम उपकारी 
बोत रागी, दिगम्बर, महाज्ञानी, ध्यानो, आचाये, उगध्याय और सर्वसाघुओ के 
शरीर में किसी प्रकार को व्याधि हो जाये, और भो किसी कारण से उनकी 
कष्ट हो रहा हो, उस समय पूर्ण उपचार करके उनके रोग व कष्ट को मिटाना 
ही हमारा परम कर्त्तव्य है- और यही कही जाती है वेय्याबृत्ति। बुद्ध मांता, 
पिता, परिवार आदि किसी दीन दुखो की, फिसी आपत्ति मे, इन्द्रियों शिथिल 
होने पर उन सबकी भी सेवा हमे अवद्य करनी चाहिए। यह भी कही जाती 
है वेय्यावृत्ति । सही तो वह भी कही जाती है कि हम अपनी आत्मा को किसी 
प्रकार के कष्ट में न जाने दें और फेंसी भी हो तो उसे निकालने का पूर्ण प्रयत्न 
करे । यह वेय्यावृत्ति परम तप है, अक्षय सुख की देने वाला है। इसलिए हमें 
हर समय वैय्यावृत्ति का पूर्ण ध्यान रखना होगा, तभी कर सकेंगे अनादिकाल से 
लगे कर्मों को दूर अपनी आत्मा से । 
स्वाध्याय तप 
तप नह सम स्वाध्यायके, मनन साथ में होय । 
मनन करें मन मिलत है, मनन करें सुख होय ॥६४।। 

निज-पर-उपकारी वंय्यावृत्ति तप की अभी तक चर्चा की। अब उस 
स्वाध्याय तप को दर्शाया जायेग।, जिसको तिभित्त बनाकर हम अपना यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वाधष्याय का कथन स्वाध्याय आवश्यक कर्म के 
अन्दर कर आये हैं, फिर भी यहाँ कुछ और किया जा रहा है। स्वाधष्याय कहते 
हैं--शास्त्रों के पढने को । परन्तु शास्त्रों को पढ़कर हम पण्डित अवश्य बन सकते 
हैं। आत्मचर्चा अवश्य कर सकते हैं, तकं-शास्त्रार्थ अवश्य कर सकते हैं, पर 
वास्तव में आत्म-ज्ञान नही | आत्म-ज्ञान तो तब होगा जब किया जायेगा मनन, 
किये हुए स्वराध्याय के ऊपर दिया जायेगा घ्यान अपनो आत्ना को ओर । 
बिना मनन के लम्भे काल तक किया हुआ स्वाष्याय भी अजीर्ण भोजन के समान 
है। जिस प्रकार अजी्ण भोजन को विष के समान माना जाता है उसी प्रकार 
मनन किये स्वाध्याय को मात्र तक व संसार का ही कारण माना है। इसके 
विषय में एक हृष्टान्त देकर बताया जाता है। बिना मनन के स्वाष्याय स्व-पर 
को जानने वाल! अर्थात्‌ सुखबदायी नही होगा । 
दृष्टान्त 

उमड़ी हुई भीड़ चली जा रही है बन की ओर | किसी एक स्थान पर 
बैठा एक व्यक्ति जो कि सप्तब्यसनी था, देखने लगा उस जन-समृहको, और सहसा 
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मन में भावना उत्पन्न हुई कि मुझे भी इन सबके साथ जाके यह मालुष करना 
चाहिए कि यह सभी जनता मय राजा के कहाँ जा रही है ? उठ खड़ा हुआ और 
साथ हो गया सभी के । आगे जाके कया देखता है कि एक शिला के ऊपर स्थित 
नग्न दिगम्बर महान्‌ तपस्वी मुनिराज बंठे हैं। सबने मुनिराज को तीन प्रद- 
क्षिणा देकर समक्ष आकर पचाजभ नमस्कार किया और बेठ गये उपदेशामृत 
पान करने के लिए। हि 

सामायिक कर्म को समाप्त करके मुनिराज ने मुनि व श्रावक धर्म का 
उपदेद करते हुए पुण्य, पाप और वस्तुस्वभाव को बताया। अपनी शक्ित के 
अनुसार सभो ने नियम ब्रत ग्रहण किये और नमस्कार कर खड़े होकर चल दिये 
नगर की ओर मुनिराज अकेले रह गये । उस समय वह सप्त-व्यसनी भी मुनि- 
राज के समीप आकं बैठ गया और कहने लगा स्वामिन््‌ ! मुझे भी कुछ व्रत देकर 
पवित्र कीजिए । मुनिराज ने कहा--क्या काप करते हो ? उत्तर मे कहा-स्वामी 
जी जुआ खेलता हैं, चोरी करता हूँ और ऐसे ही कई काम करता हूँ। भुनिराज 
ने उससे कहा, कि तू बस एक नियम ले ले कि मन्दिर जी में जाके स्वाध्याय 
करके ही भोजन करूँगा । परन्तु एक बात ध्यान मे रखने की है कि जो कुछ 
शास्त्र में पढो, उसके ऊपर मनन अवक््य करना | फिर तुमको फलस्वरूप असीम 
आनन्द की प्राप्ति हो जायेगी । 

स्वाध्याय का व्रत लेकर घर आया और मन्दिर जाके स्वाध्याय भी 
कैरने लगा प्रतिदिन, परन्तु भूल गया मनन करना । जुआ आदि भी खेलता रहा 
भोर स्वाध्याय भो करता रहा । इस प्रकार काफी लम्बा समय व्यतीत हो गया। 
एक दिन जुआ खेलते समय उसे समय अधिक हो गया , आके देखता है मन्दिर 
के विवाड बन्द हो गये हैं, दर्शन तो बाहर से जालियो मे से कर लिये परन्तु 
शास्त्र बाहुर न होने के कारण खडा है स्वाध्याय करने की चिन्ता में । अकस्मात्‌ 
जेब में हाथ जाता है तो उसमे निकली एक ताश की गड़्डी । और निकलता भी 
क्या जुआरी की जेब से । 

ताश की गड्डी को लेकर ही बेठ गया यह विचार करके कि कोई आके 
मन्दिरजी को खोनेगा तभी स्वाध्याय करके यहाँसे जायेगे । इस प्रकारसे विचार 
करते हुए वह देखता है ताश की ओर तो एक बूंद वाला, जिसे इक्का कहा 
जाता है, वह दिखाई दिया । बस देर ही क्या थी, मात्र निमित्त मिलने की, हो 
गया मनन शुरू । विचार करने लगा इकके को देखते हुए कि जैसे इस इकके में 
एक बूद है वेंसे ही मेरी आत्मा भो त्रिकाल निर्वाघ अकेली है, परन्तु आत्मा का 
स्वभाव तो मुक्त है, में ससार मे क्यो ? इक्क्रे को हटाते ही आ जाता है दो बूंद 
वाला ताश जिसे देखते ही कहने लगा कि यह दुग्गी यह बता रही है कि 
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आत्मा तो अकेली है परन्तु राग और द्व ष यह दो शत्ु उसके पीछे लगे हुए हैं। 
इसलिए आत्मा ससार में ही चक्कर खा रही है। फिर से सोचने लगा कि 
राग-द्व ष आत्मा के स्वभाव तो हैं नही, परन्तु फिर भी क्यों वीछे पड़े हुए हैं? 
ऐसा विचार करते हुए दृग्गी को हटाके चौकी पर रखा, निकल आया तीन बूंद 
वाला ताश । उसे देखते ही मन मे विचार हो उठा कि राग-द्ैंष मुझसे अलग 
होते तो कंसे, मैंने अभी तक सम्यस्दर्शन, रुम्पस्ज्ञान, सम्यकृगारित्र को नहीं 
अपनाया, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धा नही की, तीन शथुप्तियों को बक्ष में 
नही किया, ठीन मृढ़ताओ मे ही लगा रहा। उस ताश को हटाते ही निकल 
आई चौकी । उसे देखते ही मन मे विचार आया कि कंमे तो आत्मा मोक्ष जाती 
और कंसे रत्नत्रय की प्राप्ति व रागद्व ष का अभाव होता; क्योंकि अभी तक इन 
अनादिकालीन चार कषायो की ओर तो हमारी कभी दृष्टि ही नहीं गई। 
इनके हो कारण जीव अपने स्वभाव को भूलकर चतुर्गेति मे भ्रमण कर रहा है; 
मोक्ष के अविताशी सुख को भूला हुआ है विषसम भोगो के वशीभूत होकर । उस 
ताश को हटाते ही निकल आता है पाँच बू दी वाला ताश । उसे देखते ही मन 
ही मन कहने लगा कि चतुगेति का चक्र छूंटता तो कंसे ? अभी तक तो 
मैंने पाँच पापो को भी त्याग नही किया, पाँच इन्द्रियों को वष्य मे नहीं किया, 
पांच अणुम्रत, पॉच महान्नतो को ही नही अपनाया, पाँच समितियों का पालन भी 
नही किया, पञ्चपरावतंनोको भी नहीं जाना | ऐसा विचार करते हुए उस ताश 
को चौकी पर रख दियः और देखने लगा-छह बू द वाले ताश की ओर । उसे 
देखते ही विचार हो उठा कि पच पापादि छूटते तो कंसे ? न तो हमने अभी 
तक छह काय के जीवो की रक्षा की, न छह आवश्यक कर्मों का पालन किया, 
न छह द्रव्यो के स्वरूप को ही सममा न छह लेश्याओको ही जाना । ऐसा चिन्तन 
करते हुए रख दिया उस ताश का और देखने लगा सात बूंद वाले ताश की 
ओर । उसे देखते-देखते सोचा कि पडावश्यकादिकों का आचरण करता तो 
कंसे ? अभी तक तो मैने सप्त व्यसनो का भी त्याग नही किया, सप्त प्रकार के 
जो भय होते हैं इनका त्याग नही किया, सप्त नरको के दुखो को नहीं जाना, 
सप्त तत्त्व का ज॑सा का तेसा श्रद्धान नही किया | ऐसा विचार करते हुए उस 
हाश को रख दिया और निकल आया आठ बूंद वाला ताश। उसे देखते ही 
मन में विचार हो उठा कि सप्त तत्त्वादि का ज्ञान होता तो कंसे ? अभो तक 
मैंने अपने आपको अष्ट मदो की शोर से तो मोडा हो नही, अष्ट मूलगुणों का 
पालन किया ही नही, अष्ट शंकादि दोषों को तो छोडा ही नही, अष्ट कर्मों 
को अहितकारी जान उनके क्षय करने का उम्राय भी किया नहीं । इस प्रकार का 
मन में चिन्तन करते हुए आठ बूद वाले ताश को रख दिया चोकी के ऊपर ओर 
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देखने लगा नौ बूद वाले ताश की ओर । देखते ही विचार करने लगा हि 
शुकादिक दोषो को छोड़ अष्ट कर्मों से मुक्त कंस होता ? अभी तक मैंने नौ 
पदार्थों को हो नही जाना, नौ कषायों का त्याग नही क्रिया, नौ शील की बाड़ों 
को न जाना । इसी कारण से आत्मा ने आज तक अपने सही स्‍थान कोन 
अपन्यया, मुक्तिपद को प्राप्त नही किया | ऐसा चिन्तन करते हुए उस ताश को 
हटाते ही निकल आया दस बू द वाला ताश और उसे देखते ही कहने लगा 
अपने आपसे कि नौ पदार्थों आदि का ज्ञान कहाँ से होता, अभी तक तो मैंने जो 
आत्मा के निजी गुण हैं ब्रह्म चर्यादि दस धर्म उनको अपने आचरण मे लाया ही 
नही। ऐसा विचार करते हुए रख दिया उस ताश को और निकल आया 
गुलाम, जिसकी कल्पित एकादश बू द मानी जाती है ॥ उसे देखते ही सोचने 
लगा कि आत्मा के निजी दस धर्मो को मैं जीवन मे लाता तो कंप्ते? अभी 
तक मैंने जो श्रावक की एकादश प्रतिमाएँ होती हैं उनको ही अपने आचरण 
मे नही लाया, आत्म-सिद्धि तो होती ही कहाँ से ? ऐसा विचार करते हुए 
उस ताश को रख दिया चौकी पर और देखने लगा उस ताश की ओर, जिसे 
बेगम कहते हैं। उसकी कल्पना से बारह बूद मानते हैं। उसी समय विचार 
करने लगा कि एकादश प्रतिशाक्ोी का पालन मैं करता तो कंसे ? अभी 
तक न तो मैने द्वादश अनुपेक्षाओ को जाना, न द्वादश प्रकार के तपो का पालन 
किया, न द्वादश ब्रतो को आचरण में लाथा| ऐसा विचार करते हुए रख 
दिया वह ताश को चौकी के ऊपर और निकल आया वह ताश, जिम्ने बादशाह 
कहते हैं, जिसकी कल्पना से तेरह बूद मानते हैं। उसकी ओर देखते हो 
निकलना शुरू हो गये आखो मे से आँसू और करने लगा विचार अपने मन में 
कि राग-द्व ष नष्ट कंसे होते ? रत्नन्नय की प्राप्ति कहा से होती ? चारो 
गतियों से परे कंसे होता ? पचपरावतेनों से कंसे छूटता ? छ द्रव्यों के 
स्वरूप को कहा से जानता ? सप्त तत्त्वों का श्रद्धान कंसे होता ? अष्ट कर्मों से 
मुक्त कंप्ते होता ? नौ पदार्थों को कंसे जानता ? दस धर्मों का पालन कहाँ से 
करता ? एकादश शत्रुओ पर विजय प्राप्त कंसे होती ? द्वादश तपो का तप, 
अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन कहाँ से करता ? अभी तक आत्मा को निर्मेल कर 
मुक्त बना देने वाले तेरह प्रकार के चारित्न को तो सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ मैंने 
घारण किया हो नही | अगर कभी इन पूर्वोक्त ब्रतादिको का पालन भी किया 
तो मात्र दिखावे के लिए ही, लोक मे ख्याति प्राप्त करने के लिए ही, आत्म- 
चिन्तन के लिए नही, मुक्तिपय की ओर चलने के लिए नही। इन ज्ञान रहित 
मात्र क्रियाओंसे ही क्या मुझे मुक्ति मिल जाती है ? कभी नही। उसके लिए तो 
लगा देना होगा तन, वचन और मन | तब कही होगी प्रतीति आत्म-गुणो की। 
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इस प्रकार चिन्तन व मनन करते-करते हो गया विरक्त-संतार द्ारीर 
और भोगों की ओर से । हो आया स्मरण गुरु से लिए हुए स्वाध्याय और मनन 
के नियम का । कहने लगा अपने मल में कि गुरुजी ने दो नियम दिये थे--स्वा- 
ध्याय और उसके ऊपर मनन + अभी तक मात्र स्वाध्याय ही करता रहा, मनन 
की ओर कभी ध्यान हो नहीं दिया | अगर जब से स्वाध्याय करता आबा हूं, 
तब से ही मनन भो करना शुरू क& देता तो अमी तक मैं इन अहूरणीय कर्मों से 
कबका ही मुक्त हो गया होता । 


तोड़ दिया मोह कुटुम्बी और मित्रजनोंसे, मोड़ लिया मुख मन की ओर 
करने के लिए खोज उन परम दिगम्बर ऋषि राजकी । तिर्जन वन में प्रवेश करते 
ही एक शिलातल पर बंठे पा ही गये परम गुरुदेव,। उन्हें देखते ही भीग गया 
आनन्द-अश्र ओं में और गिर पड़ा चरणों में, करने लगा अपनी निन्‍दा और कहने 
लगा नाथ ! मुझ्त अशरण को भी शरण दोजिए, अभो तक मैं अपने को भूलकर 
परको अपना मानकर इस मवसागर में गोता खाता आया हूँ । आ गया आपकी 
शरण में, मुझे इन घोर टुखो से बचा लीजिए । कुछ दिन पूर्व सेरे ऊपर परम 
उपकार कर आपने मुझे जो स्वाध्याय और मनन का नियम दिया था उसमें से 
मनन को भूल गया और पड़ा रहा स्वाध्याय के पीछे, आज हो गया मनन 
स्वाभिन्‌ ! ऐसा कहते हुए कर दिया दोनो प्रकार के संग का त्याग गुरु साक्षीसे । 
कर लिया धारण तेरह प्रकार के चारित्र को, हो गया विभूषित मूलग्रुणों से, 
अपना लिया उस दिगम्बर वेष को, जो राग-द्वं ष से रहित आत्मा को कर्ममल 
से रहित करने वाला है। अब हो गया पृूर्ण-अआनन्द में लीन, करने लगा ध्यान 
की सिद्धि आत्मा को शुक्त बनाने के लिये। कुछ हा दिनो में असहनीय तप के 
द्वारा दहन कर दिया चार घातिया कर्मों को और हो गया कंवलज्ञान को प्राप्त । 
तत्पश्चात्‌ कुछ काल व्यतीत होने पर आयु कर्म को समाप्त कर, कर लिया 
प्राप्त मुक्तिवव्‌ को, बना लिया अपनी आत्मा को पुरुषार्थ के बल से अशरीरी, 
हो गया मुक्त समस्त कर्मों से, कर लिया उस अक्षय पद को प्राप्त, जिसके लिए 
बड़े-बड़े महाराजा चक्रवर्ती घोर परिश्रम करते हैं । 


इस कल्पित दृष्टान्त से स्पष्ट हो गया कि मात्र स्वाष्याय करने से स्वा- 
नुभव नही हो सकेगा, स्वानुभव-प्राप्ति का कारण है मनन, चिन्तन और तदरूप- 
आचरण । स्वाध्याय किये बिना ध्यांन की सिद्धि नहीं हो सकेगी। परन्तु स्वा- 
घ्याय तभी कार्यकारी होगा जब हम परकी निन्‍दांदि को त्याग विकल्पों को 
रोकंगे। स्वाध्याय तप का कथन करते हुए स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा में भी इसी 
प्रकार कहा है-- 
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परतत्तेणिरवेक्खो दुट्ठवियप्पराण णासणसमत्थों । 


सज्ञझाओज्माणसिद्धियरों ॥४५६॥ 

जो महापुरुष पर की निन्दा नहीं करते हैं,, सांसारिक किसी वस्तु की 
बाँछा नहीं करते हैं और मन में उठने वाले खोटे विकल्पों को नष्ट करके पढ़ते 
हैं शास्त्र, उनके ही तत्वों का निश्चय करने का कारण स्वाष्याय नामक तप 
होता है। इस स्वाध्याय से बढ़कर कोई तप नहीं है, क्योकि हसके बिना किये 
सभी तप निष्फल हैं। कारण--स्वाष्याय नही करेंगे तो उन तपो का सहो ज्ञान 
कंसे होगा ? और सही ज्ञान हुए बिना सभी तप मात्र शरीर को नष्ट करने वाले 
होंगे, कर्मों को नही । इस लिये कुछ समय निकालकर एकान्त स्थान पर स्वा- 
ध्याय हमे अवश्य करना चाहिये कि हमें इतने पेज पढ़ने हैं। अगर समय कम हो 
तो ए# ही पेज व इलोक पढ़ें, परन्तु उसके ऊपर अच्छी तरह से मनन करे, 
उसकी गहराई में चले जायें। फिर आयेगा आनन्द । वही कहा जायेगा स्वाध्याय 
परम तप ! 
कायोत्तर्ग तप 

कायासे ममता हटा, निज ग्रुण होकर लोन । 
वेमव है अन्दर छिपा, किस कारणसे दीन ॥७०॥ 

अभी तक की बात उस तप की, जिसके द्वारा आत्मा व हारीर का 
यथाथे ज्ञान होता है । अब की जायेगी बात उस लप की, जो ध्यान कराने में 
सहायक होता है, उसे कहते कायोत्सर्ग । किसी निर्जन वन में दरीर से ममत्व 
छोडकर आत्म-गुणों का चिन्तन खड़े होकर करना उसे कहते हैं कायोर्खर्ग। 
कही-कही ऐसा भी लिखा है कि २७ श्वासोच्छ वास में नौ बार नमस्कार मंत्रका 
जाप करना हक है कायोत्सगं । इस तप का पूर्णतया तो वही मुनि 
पालन करते हैं औ रहते हैं नगर, घर छोडकर एकान्त वन में। वहाँ अधिक 
समय वे कायोत्सगं मुद्रा में ही व्यतीत करते हैं। 

इस तप को हम भी अपनी शक्ति के अनुमार अपनायें तो उसमें से कुछ 
आनन्द हमे भी अवव्य आयेगा, जो पूर्ण तप के प्रतीक मुनियो को आता है। 
क्योकि जो जितना करता है उसे उतना ही फल प्राप्त होता है। इस तप को 
करने से हमारे किसी भी गृहस्थी सम्बन्धी काये मे बाधा आने वाली नही है। 
सुबह उठते हो हाथ मुह घोकर निदचल अवस्था मे खड़े होकर मन को स्थिर 
कर, नो बार णमोकार मन्त्र का जाप करे, और इसी प्रकार सायकाल के समय 
करें । ब्रत के दिन किसी एकान्त स्थान मे जहाँ किसी प्रकार की बाघा नही हो 
वहाँ जाकर कायोत्सगं तप करना चाहिये हमे । कायोत्स्ग करते समय हम 
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छोड़ दें अपने शरीर से मोह, चाहे कितनी भी बाघायें क्‍यों न आ जायें, परन्सु 


निएचल ही खड़े रहें । तमो कहा जायेगा सच्चा कायोत्सगं तप और तभी होगी 
भआात्म-सिद्धि। 


ध्यान-नतप 
रोद ध्यान नरकी पड़े, आरत पशुगति होय | 
घर्मं ध्यानसे सदृगति, शुक्ल मुक्त गति होय ॥॥ 
अभी तक की थी बात उस तप की, जिसके द्वारा मन, वचन और काय 


को वश में किया जाता है, अब को जायेगी बात उस ध्यान व्रत की, जिसके 
द्वारा की जाती है खोज निज आत्म-गुणो की, निज स्वभाव की | 

मन, वचन और काय--इन तीनो योगो का निरोध करके अन्तमु हर्ते 
पयेन्त उपयोग का एक जगह ठहरना कहा जाता है ध्यान | इस ध्यान को उत्तम 
संहनन के धारी ही पूण रूप से करते हैं। इसका मतलव यह नही है कि इस 
ध्यान को मुनि ही करें, अपनी छक्ति के अनुसार जो करेगा वह वेसा ही फल 
प्राप्त करेगा । 

इस कर्मो को दहन करने वाले ध्यान तप का पालन अपने जीवन में हम 
भी कर सकते हैं | इसे करने से हमारी हानि ही क्या ? कुछ भी नहीं और लाभ 
इतना अवश्य है कि ध्यान वास्तव में सही रूप से करते रहे तो एक दिन बहू 
भी सामने आ जायेगा, जिसमें आत्मा के सभी गुणों की प्राप्ति हो जायेगी । 


हितकारी नहिं ध्यान सम, शक्षिनि दे प्रमटाय । 
ध्याता पर तज योग से, निजमें निज रसि जाय ॥७१॥ 
ध्यान के चार भेद हैं--आर्त्तध्यात, रौद्रध्यान, धरमम्यंध्यान मौर छशुक्ल- 


ध्यान । इतमें से पूर्व के दो आर्त्तध्यान और रोद्रध्यान अशुभ द्वोते हैं ओर आगेके 
दो धम्येध्यान और शुक्लध्यान शुम हैं । 
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दुखका कारण अशुभ है, इसे करो सति कोय । 
जो यदि रसि इसमें गये, निज अनुभव ना होह ॥७२॥ 


दुःखकारी विषय-का संयोग होने से अपने मन में ऐसा चिन्तवन करना 
कि इन दु.खो से किसप्र कार मुक्त होऊं ? और दुःखी होकर रुदनादि करना 
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आर्त्तध्यान कहा जाता है और जो अपने से प्यारी वस्तु होय उसका वियोग 
होने पर दुःखी होना, व रोग होने पर दुखी होना, और किंसी धर्म को करके 
निदान बाँधना यह भी आर्त्तष्यान ही कहा जाता है । 

किसी जीव की हिंसा करके सुख मानना, झूठ बोलकरके आनन्द 
मनाना., किसो की चोरी करके प्रसन्न हाना, भोगो की सामग्री पैसादि आव- 
इयकता से अधिक एकत्र करके प्रसन्न होना, यह कहा जाता है रौद्रध्पान | यह 
दोनों ध्यान करना महान्‌ पाप का कारण है और पाप के कारण जीव को दुगगंति 
का मुख देखना पड़ता है । वहाँ अनेक प्रकार के कष्टो का सामना करना पड़ता 
है। इसलिए इस मनुष्य गति में आकर के आर्च-रौद्र परिणामों का स्याग करें 
ओऔर घर्मे-ध्यान में अपने उपयोग को लगायें । नही, यह नरजन्म फिरसे मिलना 
कठिन है । अशुभ विकल्पों का आना हमारे अन्दर आजकल स्वभाव जेंसा हो 
गया है क्योकि ससारी परवस्तु में हमारा ममत्व भाव अधिक बढ़ चुका है। 
हमें यह भान नहीं है कि और तो मेरा क्या हो सकेगा, यह शरीर भो एक 
दिन धोका देकर चला जाने वाला है। अगर हमे यह सही ज्ञान हो जाये कि 
में तो मात्र एक चंतन्यमात्र हैं और यह दिखने वाले सभी पदार्थ मुझसे भिन्न 
हैं, फिर अशुभ विकल्पों का आना झुक जायेगा--अपने आप, ओर हो जायेगा 
धमम्मंध्यान शुरू । 
ध्यें-प्यान 

ध्यान धर्ममें धर्म दस, उनको ले यदि घार। 
उनहींका कर आचरण, सहज लगे भव पार ॥७३॥ 

पूर्वोक्त दोनों ध्यान तो दूर से ही त्यागने योग्य हैं क्योकि इनसे बढ़कर 
ससार में हमारा कोई अहितकारक नहीं है और शुक्ल ध्यान आज-कल हो नहीं 
सकता, गयोंकि आअ-कल हमारे में वह उत्तम सहनन नही है जिसमें शुक्लध्यान 
होता है। आज-कल हमारा परम उपकारी मवसागर से पार ले जाने वाला, 
अशुभ विकल्पो को नष्ट करने वाला है तो धम्ये-ध्यान ही है, उसका आचरण 
हमें प्रतेदित मन, वचन व काय से करना चाहिए। 


वस्तु के स्वभाव को आचार्यों ने धर्म कहा है। जैसे जीव का स्वभाव 
ज्ञान, दर्शन, चेतना, उत्तम क्षमादि दश धमम, सम्यग्दशंन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक- 
बारित् आदि । अभेदरूप अर्थात्‌ निदपचय से तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और 
भेद अर्थात्‌ व्यवहार से महाव्रत, अणुद्रत, समिति, गुप्ति, आवदयक, तप, क्षमा, 
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इ्या; शील, वात्सल्य आदि सभी शुम कार्यों को धर्म कहा है। इस व्यवहार घर्मे 
के बिना निदवय घमं का, जो आत्मा का स्वमाव है उसकी अक्राप्लि नहीं हो 
सकती । इसलिए सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ उपयुक्त सभी शुमकारक कार्यों को अपने 
जीवन में उतारना चाहिए। 
ध्यान कौन कर सक्षता है 
भोग-काय-संतार से, लेते जो मुख मोड़ । 
ध्यान वही कर सकत हैं, देत कर्म को छोड़ ॥७४॥ 
जो मनुष्य संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होकर करता है. आत्म-गुणों 
का चिन्तन वही सही रूप से ध्यान कर सकता है। मनुष्य-त्याग देता है इन्द्रिय- 
जनित यसुखों को, विरक्त हो जाता है पंच पापों की ओर से, नही देता है स्थान 
अपने अन्दर क्रोध, मान, माया और लोभ को घटा दी है राग-ढं ष की परिणति 
जिन्होंने, हटा लिया है मित्र व परिवार जनों से मोह को, छोड़ दी है चिन्ता घन 
कमाने की-श री र सजाने की, नही होते हैं विचार उनके अन्दर मे किसी का 
अहित करने के, नष्ट हो गई है स्वार्थ बुद्धि, अन्य जीवों के प्रति (उनको मोक्ष 
मार्ग पर लगाने के लिए) हो गया है वात्सल्यभाव, दयाभाव जिनके और जो 
अष्टमूलगुणों के घारी है, सप्त व्यसनो के त्यागी हैं, प्रत्येक दिन देव-दर्शन करते 
हैं, पानी छानकर पीते हैं और भोजन दिन में ही कर समस्त अहितकारक 
क्रियाओ से परे रहते हैं अर्थात्‌ इन अकरणीय क्रियाओं की ओर से मोड लेते हैं 
अपने मन को और लगा देते हैं वस्तु- स्वभाव के चिन्तन में, तथा घामिक कार्यों 
मे, वही भव्य जीव घधम्मं-घ्यान का पात्र है अर्थात्‌ वही सही रूप मे घर्म्य-घ्यान 
कर सकता है दूसरा नही । 
शुभ ध्यान के भेद 
ध्यान धर्मके भेद जो, चारों सुखकों देत। 
शक्ति लखि करते रहें, होप हमारा हेत ॥७५॥ 
आचार्यों ने धम्यं-ध्यान को सर्वप्रथम तो चार भागो मे विभक्त किया है, 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय । भगवान्‌ जिनेन्द्र ते 
जो तत्त्वो का, वस्तुस्वभाव का उपदेश दिया है उसके ऊपर स्वयं श्रद्धान करना, 
आचरण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, आज्ञांविचय नाम का धंम्य- 
ध्यान है । 
अपायविचय - अपाय का अर्थ है नाश । जिस प्रकार से कर्मों का क्षय 
हो सके, मोह, मिथ्यात्व, कषाय, राग-द्व षादि भावों का नाश हो सफे-ऐसा प्रति- 
क्षण उपाय, आचरण व चिन्तन करना कहा जाता है अपायविचय । 
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विपाकविचय--विपांक नाम है कर्मों का उदय । जिस सम के लिए 
थो कम बाँधा था वह अपने समय में उदय होता हुआ फल देता जा रहा है, 
उसमें हम राग-ढ्वं ष न करें, ययार्थ चिन्तन करे वही है विपाकविचय धम्येध्यान 
ओर जिसमें समस्त लोक की स्थितिस्वरूप का चिन्तन किया जाये वह कहा 
जाता है संस्थानविषय धर्म्येध्यान । इन चार प्रकार के ध्यानों का कद्दी-कह्ीं दस 
प्रकार से भो विवेबन किया गया है| 


संत्यानविचय ध्यान के चार भेद 


आचार्यों ने शुभध्यान के चार भेद बताये हैं। वे इतने सरल हैं कि 
अपने जीवन में उन्हें बिना किसो परेशानी के उतारा जा सकता है ओर वह 
इतने हमारे हितेषी हैं कि संता र-दलदल से निकाल बिठा देंगे सिद्धशिला पर ले 
जाके | फिर मिल जायेगी पूर्ण शान्ति को झलक, हो जायेगे मुक्त-कर्म शत्रुओं से । 
अतः हमें इन पिहस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रुपातीत चारो ध्यानों के स्वरूप को 
समझाकर सुबह-शाम जितना समय मिल सके उतने समय अवश्य करें तो हो 
जायेगा चलना शुरू मुक्ति-पथकी ओर । 


पिश्स्थ ध्यान 


पाँच भें. पिण्डस्थके, पहले इनको जान। 
फिर अनुभवमें लायके, करो भेद-विशान ॥७६।॥ 
अब आगे पिण्डस्थ ध्यान को बताया जा रहा है। इसे हम अच्छी तरह 
से समझने की कोशिश करे और कर दें छुरू अभी से इनका करना । परन्तु करने 
के पूर्व इसको क्रिया और भेदों को जानना जरूरी होगा । इस पिण्डस्थ ध्यान की 
पच घारणायें हैं-पार्थित्री धारणा, आस्नेयी घारणा, पवन धारणा, वारुणी 
धारणा, और तत्त्व घारणा । इन सबका सभेप से नोचे कथन किया जायेगा । 


पाथियों धारणा 
सलिसधघु शान्त आसन कमल, मुनि बनि निजको ज्ोय । 


ये ही पारथथियी धारणा, अनुभवसे सुख होय ॥ 


अपने मन में ऐसी कल्पना करें कि एक राजू विस्तार वाला है क्षीर- 
सागर | उनमे न तो मगरमच्छ ही दिखाई देते हैं और न किसी प्रकारका तूफान 
ही । बिलेकुल शान्त हैं, किसी प्रकार की आवाज भो नही है। दिखने में ऐसा 
मालूम हो रहा हो, मानो बरफ ही जमी हो । उसी समुद्र के बीच तपाये स्वर्णके 
समान, अप्राण प्रभाका धारक, एक हजार पत्र-पाँखुड़ी युक्त तथा पद्रराग मणिमय 
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उदयरूप, बेसरावली एक कमल का चिन्तन करें। वह कमल अम्बूढ्ीप के 
समान एक लक्ष योजन के विस्तारवाला विचारें और उसके बीच चिततरूपी 
अमर को रंजायमांन करने वाली मेरु के समान है कणिका। उस कणिका के 
ऊपर दशो दिशाओ को प्रकाशित करने वाला शरदऋतु के चन्द्रमा के समान 
कान्तिवाला, रत्न व मणियो से जड़ित एक सिंहासन सुशोमभित हो रहा है और 
मैं समस्त सद्भ (परिग्रह) को त्यागकर राग-ढ्वंष से मुक्त हो बैठा हैं उस 
सिहासन के ऊपर और कर रहा हूँ वस्तु-स्वभाव ज्ञानमयी आत्मा का चिन्तन । 
ऐसा विचार कही जाती है पार्थिगी धारणा । अब आगे बताया जायेगा आग्नेगी 
धारणा का स्वरूप । 
अग्नि धारणा 

नामि है उर कर्मयुक्त, कमल सु चिन्तन जोय । 

हूँ हूँ ज्वाला कर्म दहु, अग्नि धारणा होय ॥ 


जब प्रथ्वी घारणाका पूर्ण अम्यास हो जाय तब उसी सिहासन पर बैठे- 
हुए अपनी नाभि के बीच एक षोडश पांखुडी के कमल का चिन्तन करें। उस 
कमल की एक-एक पाखुड़ी-पत्न के ऊपर स्वर्णाक्षरों से लिखे हुए एक-एक स्वर 
अर्थात्‌ अमआाइईउऊ ऋ ऋलू लृुएऐओ औं अः का चिन्तन करें। 
लदनन्तर उस कमल के बीच सूर्य के समान चमकने वाली कणिका के ऊपर 
हूँ” नाम मनन्‍्ज का चिन्तन करे । यह मन्त्र समस्त पापों का दहन करने वाला 
है- ऐसा जानकर उसी के ऊपर कुछ समय चिन्तन करें । कुछ समय के पश्चात्‌ 
उस कमंनाशक “हूँ” अक्षरों में से घूम उठता चिन्तन करे । कुछ ही समय के 
बाद देखे चिनगारी चमकती घधकती हुई अग्नि की उसी “हँ” में से। उसी 
समय करें चिन्तन अपने हृदय में अष्ट पांखुडी थाले कमल का, और एक-एक 
पत्र के ऊपर एक-एक कर्म की कल्पना करें. फिर विचार कर कि अग्नि ने कर 
दिया है शुरू जलाना उस कमेरूपी कमल को । बस, बाकी शरीर है, कर्म तो 
जल के भस्म हो गये | ऐसा विचार करते हुए कल्पना से अग्नि का त्रिकोण 
बना ले और उससे दरीर को जलता हुआ चिन्तन करें। फिर चिन्तन करें 
कि कर्म और नोकर्म को अस्नि ने जलाके भस्म कर दिया है, अब कुछ नहीं 
रहा है शेष जलाने के लिए। अतः अग्नि स्वयमेव ही धीरे-धीरे शान्त हो गई । 
यहाँ तक अग्नि-धारणा ध्यान का कथन किया, अब आगे बतायेगे पवन धारणा । 
पथन धारणा 
चले हवा अति बेगसे, सह भसप्तम उड़ जाय । 


में ही वारणि धारणा, अनभवसे जित लांय ॥७हं॥। 
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जब पूर्णतया अग्नि धारणा का अम्यास हां जाये तब कर दें शुरू चिन्तन 
पवन घारणा का। बड़ा भयंकर, वृक्षों को उखाड़ने वाले, मेढ को कम्पायमान 
करने वाले, प्रृथ्वोमण्डल से लेकर आकाश पयंन्‍्त छाये हुए, वेग के साथ चलने 
बाले पवन (आँधो) का चिन्तन करे ओर विचारे कि “हूँ” मन्त्र के प्रताप से 
जो कर्म व शरीर भस्म हो गये थे, उनकी पड़ों हुई जो राख थी उसे भी यह 
पवन उड़ा ले गई | इसे कहते हैं पवन धारणा । अब बताया जायेगा वारुणी 
धारणा का स्वरूप । 


बारणी धारणा 
सलिल वृष्टि अति हो रहो, शेष कर्म मल धोय । 


रही स्वच्छ बस आत्मा, जल धारणा है सोय ।|८०॥। 

वारुणी धारणा में इस प्रकार का चिन्तन करे कि सघन मेघोसे आकाश 
व्याप्त है। चमक रही हैं उसके अन्दर बिजलियाँ और खिंचे हुए हैं इन्द्रधनुष 
तथा हो रही है घोर गर्जना । उसी समय आकाश से अमृत समान मोतियो जैसे 
चमकते हुए सघन मेघों का चिन्तन करें और उस बरसती हुई अमृत वाणी के 
समान मेघधारा से उस अपनी आत्मा मे जो कुछ रज चिपटी हुई रह गई थी 
उसे प्रक्षालन होती चिन्तन करे । इसे बहते हैं वारणी धारणा। अब कहां 
जायेगा तत्वधारणा का स्वरूप । 


तस्व धारणा 
शुद्ध तत््वका अनुभवन, की सिद्ध समान । 
यही घारणा तत्त्व है, फल है. केवलज्ञान ॥८१॥ 


उसी सिहासन पर आसीन इस प्रकार चिन्तन करना कि मैं कर्ममल से 
रहित हैं, चेतन्य स्वमाव-वाला हूँ, मात्र ज्ञाता-द्रष्टा हैं, कर्ता भोक्ता नहीं, 
मोकर्म आदि मेरे नही हैं, मै दर्शन-जञान-चारित्र का पुझुज हैं, केवलज्योति स्वरूप 
हैं, शड्ध स्वमाव वाला हूँ, राग-द्व ष से मुक्त हूँ फ्रोध-मान-माया-लोभादि कारों 
से मैं रहित हैं, अनस्तचतुष्टय का स्वामी हूँ, शरीर रहित है और अनन्त गुणों 
का स्वामी हूं । यही है तरव घारणा । 

इस तत्व घारणाका चिन्तन व मनन करनेसे ज्ञात होता है अपना स्व- 
भाव हमको और करने लगते हैं कुछ समयके लिए इस अलौकिक सुखका आंशिक 
हे यहू मेरी अनुमव की हुई बात है कि कुछ दिन के अभ्यास से इस 
ब्यान में वह आनन्द आता है कि जो न तो मुख से कहा जा सकता है और न 
कलम से लिखा जा सकता है। उसको तो वही जान सकता है जो क्रिया रूप में 
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है आये | जैसे मिश्री खाने वाला यह तो कह सकता है कि मिश्री मीठी होती है 
परन्तु इसे मिश्रो खाते समय जो मिठास का अनुभव होता है, आनन्द आता है 
क्या वह उसे बता सकता है ? कभी नहीं । इसी प्रकार ध्यान में जो आनन्द 
जाता है वह बतलाया नही जा सकता । अगर सच्ची भावना है हमारी मुक्तिपय 
की ओर चलने की तो समस्त प्रपचों से कुछ समय के लिए मुक्त द्वोकर कर दें 
शुरू पिडस्थ ध्यान । 

पदरथ ध्यान 


जमोकार अरु बवरण सब, इनका चिन्तन होय । 
ये ही ध्यान पदस्ष है, अनुभव निज जोय ॥८२॥ 


अमी तक किया था सक्षेप भें कथन पिडस्थ घ्यान का, अब आगे बताया 
जा रहा है उस पदस्थ ध्यान को जिसका स्मरण करने से हो जाता है क्षय 
समस्त पाप-कर्मों का । 

नमस्कार आदि मन्त्र और स्वर-ध्यंजनादिको का चिन्तन व मनन कहा 
जाता है पदस्थ ध्यान | इस पदस्थ ध्यान के बिना नही हो सकती है प्राप्ति 
अपने पद की हमे । अत: इसका सही रूप समझकर कर दे शुरू पदस्थ ध्यान को 
निजपद-प्राप्ति हेतु इसी समय । 

उसी पूर्वोक्त पिहासन के ऊपर स्थित अपने मन में इस प्रकारका चिन्तन 
करे कि मेरी नाभि में षोडस पाखुडी वाला एक अतिशयवान्‌ कमल है। उस 
कमल की एक-एक पांखुडी के ऊपर एक-एक स्वर है, उनकी संख्या इस प्रकार से 
है-अआइईउऊ ऋ ऋ्‌ लू लुए ऐ ओ औ अ अ: | तदनन्तर अपने हृदयमें 
चौबीस पौांखुड़ी के कमल का चिन्तन करें। उस कमल के बीच चन्द्रकान्ति मणि 
के समान कणिका का चिन्तन करते हुए पच वर्गों के एक-एक अक्षर का एक-एक 
पत्र व कर्णिका पर चिन्तन करें। उन अक्षरों की संख्या इस प्रकार से है--क ख 
गधघडरड, चछुजझ्चझा, टठडढण, तथदध न, पफबभम। इसके 
पदचात्‌ अपने मुख में एक सुन्दर आठ पाँखुडी वाले कमल का चिन्तन करे उसके 
चारोओर प्रदक्षिणा देते हुएटय र ल व, श ष स, और ह इन सभी व्यंजनों का 
विचार करें। यह वर्णमालिका अनादिकालीन है। इसका मनन और चिन्तन 
करने से ज्ञानी श्र्‌ तज्ञान की प्राप्त कर लेते हैं ओर वस्तु स्वभाव का उन्हें ज्ञान 
हो जाता है, उनको दु खसमूह छोड़कर भाग जाता है । 

इन अज्ञाननाशक अक्षरों का चिन्तन कर पीछे जिनागम में बताये हुए 
पेतीस अक्षर के अनादिणमोकार मन्त्र का ध्यान करें। वह घमोकार मन्त्र इस 
प्रकार है--- 
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जप्तो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरीयाणं | 
जमो उवज्ञायाणं, णमों लोए सब्बसाहणं।॥॥ 


तथा इत्ती महामन्त्र के सोलह, छह, पाँच चार, दो और एक अक्षर 
आदि के मन्त्रों का भी ध्यान करें और चत्तारि मंगल आदि सभी का ध्यान मन 
को स्थिर करके करें, क्योकि यह अनादि मूल मन्त्र समस्त पापों को नष्ट करने 
वाला है, समस्त ऋद्धि-सिद्धियो को देनें वाला है, ससारी-वैभवकों देता हुमा 
मोक्षमार्ग पर लगानवाला है। अत: हमें समस्त कार्य छोड़कर मगल आदि मन्त्रों 
का ध्यान मन, वचन, कायकी एकता कर करना चाहिये, ताकि उतर जाये जहर 
भोगरूपी, खुल जायें नेत्र ज्ञान-रूपी । 

इस प्रकार स्वेंसिद्धिदायक पदस्थ ध्यानको बताया। अब आगे बताया 
जायेगा रूपस्थ ध्यानको, जो उपयोग को रोकनेके लिए बांधके समान है, स्वज्ञान 
कराने के लिए निर्मल दपंणके समान है । 
रूूपस्थ ध्यान 

पंच परम पद सूरति, जो उनका करना ध्यान । 
ध्यान यही रुपस्थ है, प्रगटावे निज ज्ञान ॥८३॥ 

किसी रूपी पदार्थ का चिन्तन करना कहा जाता है रूपस्थ ध्यान । इस 
रूपस्थ ध्यानमें देव रचित देवाधिदेवके समवसरणका चिन्तन किया जाता है। 
उसी पूर्वोक्त स्फटिक मणिमय सिहासनके ऊपर अपनेको स्थित चिन्तन करते 
हुए उस भूमिते ५०० धनुष ऊपर बीस हजार पेडियोवाले समवप्तरणका चिन्तन 
करे। सर्वप्रथम उसके कोट खाई आदिका चिन्तन करे जो कि रत्नोसे बने हुए 
हैं। फिर समव सरणमें प्रवेश करें और उत नाट्यशाला आविको देखें जिनके 
अन्दर अनेक देव-देवियाँ भक्तिमें लीन होकर भगवान्‌के गुण-गान गाती हुई अनेक 
प्रकारके नृत्य व भक्तिगान कर रही हैं। फिर आगे अनेक वन आते हैं--कोई 
अशोक वन है, कोई आम्र वन है इत्यादि । उन सभीका चिन्तन करते हुए चारों 
तरफ चार दरवाजे बड़े विज्ञाल बने हुए हैं, उनके ऊपर देवोका पहरा रहता है, 
और वहाँ पर एक भव्य कूट है, वहाँ से आगे देव अभव्यको जाने नही देते, ऐसा 
विचार करें । फिर उन मानस्तम्मोका चिन्तन करे, जो धारो दिशाओ में चार 
होते हैं और जिनको देखते ही अभिमानी पुरुषो के मान भज्ू हो जाते हैं। उनके 
ऊपर चोौमुखी रत्नमयी मनोहर प्रतिमाओका चिन्तन कर एक-एक मानस्थम्भोके 
चारों ओर एक-एक बावड़ीका चिन्तन करे । 


इस प्रकार और भी वहाँकी भूमि आदिका बिन्तन करते हुए उन दाद 
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धभाओंका चिन्तन करें, जो गन्धकुटी के चारों ओर हैं और उममें क्रमल: चार 
सभाओं में चारों प्रकार के देव, चारमें उनकी देवियाँ, एकमें महात्यागी सप्त 
प्रकारक मुनिराज, एकमें तियंञ्च, तथा एकमें श्रावक, एकमें श्राविकायें। समस्त 
जीव परस्पर में विरोध रहित हैं क्योंकि विरोध करना जीवका स्वभाव नहीं है; 
विभाव है-विकार है। और समवसरण में आके भूल जाते हैं सभी विशाव 
परिणति को, भाते रहते हैं निज-पर-कल्याण की भावना-ऐसा विचार फिर उस 
गन्धकुटी की ओर देखें, जो तीन कटनी युक्त रत्नादि मणियों से बनी हुई है । 
उसके ऊपर एक विशाल कमलासन है, और उस कमलासन से कुछ ऊपर अधष्ट 
प्रातिहायंयुक्त, अनन्तचदुष्टय के घनी, चौतीस अतिद्षयों से सुशोमित, अष्टादश 
दोष रहित भगवान्‌ जिनेन्द्र विराजमान हैं, ऐसा चिन्तन समवसरण में दिन-रात 
का भेद नही प्रतीत होता, क्योकि वहाँ भामण्डल का इतना प्रकाश है कि उसके 
आगे सूर्य और चन्द्र तारे आदि के दर्शन नही होते | दिन मे तीन बार भगवान्‌ 
का धर्मपदेश होता है और गणघर उसका अर्थ बताते है, ऐसा चिन्तन करें। 
उसमें हमारा मन स्थिर होता है और यही रूपस्थ ध्यान कहा जाता है। 
समवसरण का पूर्ण विवरण तो आगमग्रन्थों से जानना चाहिए । यहाँ त्तो बहुत 
ही सक्षेप मे उसका वर्णन किया है। 

किसी तीर्थंभू विका बिन्तन करना कि यहाँ भगवान्‌ का जन्म हुआ था, 
वहाँ उन्होंने तपस्या की थी, यहाँ से उनको केवलज्ञान हुआ था। ऐसा विचार 
करना भी इसी ध्यान मे आ जाता है! किसी क्षेत्र की या मन्दिर की सुन्दर 
प्रतिमाजी के रूप का चिन्तन करना, गुरुओं के स्वरूप का, उनके गुणोंका चिन्तन 
करना इत्यादि यह सभी विचार कहे जाते हैं रूपस्थ ध्यान । इस ध्यान को करने' 
से हमे अपने स्वरूप का भान होता है । स्वरूपज्ञान होने से हो जाती हैं अरुचि 
संसार, शरीर और भोगो से । फिर मिल जाता है मोक्ष-मार्ग स्वतः ही। अतः 
हम इस रूपस्थ ध्यान का अभ्यास अवश्य करें, क्योकि यह समस्त दु खो को नष्ट 
करने वाला है, समरत सासारिक सुख देता हुआ उस अक्षय आनन्द का कारण 
है जो अकथनीय है । अगर चाहते हैं हम निजहित और धुक्तिपषय की ओर चलना 
तो कर दें रूपस्थ ध्याल शुरू, जब समय मिले, तबही । 
रूपातीत ध्यान 

सिद्ध गुणोंका चिन्तवन, लिज अनुभवसे होय । 
ध्यान स्वरूपातोत है, करे लहै शिव सोय ॥८४।॥ 


इस प्रकार बताया रूपस्थ ध्यान को। अब उस रूपातीत ध्यानका कथन 
किया जायेगा, जो सात अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है इन्द्रियों के 
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द्वारा नही। इस रूपातीत ध्यान में सिद्ध भगवान्‌ के स्वरूप का चिन्तन करें कि 
ये शरीर रहित हैं, मात्र-ज्ञानमूर्ति हैं, चेतनमात्र हैं, अष्टकर्मों से रहित हैं, 
समकितादि अष्टगुणो से सहित हैं, लोकके अग्रभाग पर स्थित हैं, कर्त्ता-भोक्ता 
नहीं, मात्र ज्ञाता-द्रष्टा हैं, अपने सम्पूर्ण गुणोको आपने अपने पुरुषार्थके द्वारा 
प्रकट कर लिया है। इसी प्रकार उनके अनन्तगुणों का चिन्तन करते हुए उनके 
गुणोंसे अपनी तुलना करें कि मेरे अन्दर भी वह शक्ति छिपी हुई है जो भगवान्‌ 
सिद्धोके अन्दर है। मेरा स्वरूप भी अन्य कुछ नही है, मैं तो मात्र एक चेतन्य- 
द्रव्य है, परन्तु अनादिकालसे मोह-म्दिररा पीकर बावला-सा हो रहा है, अपने 
स्वरूपको भूला हुआ हूँ परको अपना मानकर | जो आत्मा-सिद्धोंकी है वही 
मेरी है, उनकी निर्मेल होकर आ गई है प्रकाश मे और मेरी छुपी हुई है शरीर 
के अन्दर । वे बन यये हैं मूर्ति मात्र दर्शन ज्ञान-चारित्रकी, कर्मोंसे अलग होनेके 
कारण ओर मैं लीन हूं देहादि में, कर्मोंसे लिप्त होनेके कारण । और भी इसी 
प्रकार के अनेक विचार करे । यही है रूपातीत ध्यान, यही है अतीन्द्रिय सुखका 
कारण । यह रूपातीत ध्यान हमे प्रत्येक दिन करना चाहिए, बयोकि इसका 
अनुभव किये तिना जो हमारा सही रूप है उसका ज्ञान नही हो सकता। अपने 
स्वरूपका ज्ञान हुए बिना नहीं मिल सकता मार्ग मोक्षका, नहीं हो सकती प्राप्ति 
सच्चे सुख की , स्वानुभवकी प्रशसा करते हुए किसी कवि ने लिखा है कि-- 


अनुभव चिन्तामणि रतन, अनुभव रसका कप । 
अनुभव सारग मोक्षका, अनुभव सोक्ष स्वरूप ।॥। 


इस शुभकारक और शुद्धके कारण घ्यानोको हम अवश्य करें। अगर 
हमारा दन अधिक समय तक न रुक सके, तो जितने समय तक रुके उतने समय 
तक ही करे, क्योकि हम ध्यानका अम्यास करते रहेगे तो एक दिन वह अवश्य 
आ जायेगा कि जिनमे हमारा तन व मन सब रुक जायेगा स्वतः ही और हो 
जायेगा शुरू ध्यान । कोई भी कार्य की सिद्धि एकदम से नही होती, क्रम-क्रमसे ही 
होती है। क्षीरकी एक-एक बू दसे घट भर जाता है, चींटी धोरे-घीरे पर्वत पर 
चढ़ जाती है, एक अक्षरका ज्ञान प्रतिदिन करनेसे मूठ ज्ञानी बन जाते हैं। तो 
क्या ध्यानका अम्पास कर हम ध्यानी नही बनेंगे ? अवश्य बनेंगे। प्रतिदिनके 
बमभ्पासके विषयमे किसी कविने कहा है-- 


करत करत अभ्यासके, जड़मति होत सुजान। 
रसुरी आबत जातके, शिल पर पड़त निशान # 


अम्यास करना बहुत बड़ी बात है। 
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सिद्धि नहीं हो सकती, चाहे वह संसारी हो अथवा घामिक । अत. हमे धम्म-ध्यान 
का अम्यास व अनुभव हर समय करते रहना चाहिये, ताकि न भटकना पड़े 
भव वनमे लग जायें मुक्ति-मार्गमे । 
यह धर्मष्यान ही एक ऐसा छ्यान है कि यह लोक और परलोक दोनोके 
सुखोको हमे प्रदान करता है और घर्मध्यान रहित जीवन ही एक ऐसा जीवन है 
जो मनुष्यशरीर होते हुए भी उसको तियंञज्चके समान बना देता है। किसी 
कविने भी इसी प्रकार से कहा है-- 
घरम करत संसार सुख, धर्म करत निरवाण । 
धरम पन्य साधे बिना, नर तियंञज्च समान ।॥। 
ध्यानसे बढ़कर ससार में कोई धर्म नही है। धर्मष्यानका कथन सक्षेपमें 
इस प्रकार पूर्ण किया । 
अब आता है शुक्ल ध्यान | उसके भी चार भेद होते हैं। वह ध्यान 
श्रेणी चढने वाले महामुनियों तथा भगवाव्‌ केवलीके होता है। उसका कथन 
यहां नही किया जा रहा है और शास्त्रोके द्वारा जान ले। 
ध्यान बराबर तप नहीं, साथ ज्ञानके होय। 
सनमति' निश दिन कीजिये, तब सच्चा सुख होय ॥८५॥ 
षष्ठ आवश्यक कर्म : दान 


दान-दान सब कहत हैं, दे ना जाने कोय । 
दान कला जाने बिता, दान कहाँ से होय ॥८६॥ 


अभी तक की गई है बात देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम और 
लपकी । देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम और तप नामक आवश्यक कर्मोंका 
पालन करनेसे हमे वह शान्तिकी एक लहर प्रांप्त हुई है जो अकंथनीय है। अब 
हमारे आवश्यक कर्मोंमे से एक आवश्यक कर्म और शेष है वह है दान। यहां 
उस दाननामक आवश्यक कर्मको संक्षेपप्रें बताया जायेगा। 


दान किसे कहते हैं ? 

मुक्ति-पथकी ओर चलने वाले भव्यजीवोको घर्मक्षेत्रमें त्याग भावनासे, 
दोन-दु:खी जीवोको करुणाभावसे आवश्यकता के अनुसार वस्तु भेंट करना, 
छ्याति-लाभ न चाहते हुए हमेशा के लिए दे देना वही कहा जाता है दान अर्थात्‌ 
अपने परिश्रम से 'कमाये, एकन्र किये हुए घनका सतृपात्नों के लिए त्याग करने 


को कहते हैं दान । 
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दान के आचारयों ने कई भेद बताये हैं, इनमें से चार को हैं। वे हैं- 
आहा रदान, शानदान, औषधिदान और अमयदान | इन चारों प्रकार के दानों 
को निज दाक्ति के अनुसार प्रत्येक दिन करना हमारा परम कर्त्तथ्य है । 


दान क्यों ? 


दान जब होता है तब आ जाती है हंमारे अन्दर प्रवृत्ति त्याग की और 
स्थाग को उत्तमक्षमादि दस घ॒र्मों मे धर्म कहा है । दसलक्षण घमं की पूजा में 
भी कृविवर द्यानतरायजी ने इस प्रकार लिखा है-- 


उत्तम त्याग कह्ञों जग सारा, 
ओबषधि शास्त्र अभय आहारा 0 


दान और धर्म अलग नही, एक ही हैं। धर्म है वह दान है दान है वह 
धमम है, क्योकि भावपूवंक जितना परपदार्थों से ममत्व और राग-द्रंष आदि 
विकार भावों का परित्याग, जितना ब्रत, चारित्, सामायिक, ध्यान ओर स्व- 
सवेदन होगा वे सब त्याग घममं के कारण होगे। जिस समय कारणो की कायें में 
उपचार की कल्पना की जायेगी उस समय समस्त ब्रत, चारित्र, जप, तप, आदि 
धमम त्यागरूप (दान। ही कहे जायेगे । इसलिए ध्याग धर्म को सर्वोत्कृष्ट माना 
हैं ओर वह होता हे दान करने से | अत. हमें दान करते समय प्रमाद नहीं 
करना चाहिए। 


बान बिना मुक्ति नहीं 
बान बिना मुक्ति नहों, दान बिना यश नाहि । 
कोजे दान विवेकसे, पाप संल घुल जाँहि ॥८७॥ 


वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति बिना दानके नही होती है, यह सिद्धान्त सर्वे 
मान्य है। दान देने वाले को सुसंगति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने 
संसार-अमणका नाश देने वाले ही करते हैं और कमा का ना भी संसार- भ्रमण 
छूटने पर होता है। इन दानधर्म को जिनागम मे सर्वोत्कृष्ट धम्मं माना है। 
इसलिए दान ओर धर्म में किसी प्रकार का भेद नही माना है, दोनों एक ही हैं, 
क्योकि दान भी निवत्िरूप होता है और धर्म भी निवृत्तिख्पष होता है। पर 
क्रोधादि कषायों को त्याग कर स्वमाव की जो प्राप्ति होती है वह धमम है और 
ममत्वभाव को पर वस्तु की ओर से त्याग कर उसे दूसरे के हितायथ दे देना दान 
है। दान से पापकर्मे नष्ट होते हैं। पापकर्म समाप्त होने से बढ़ते हैं- भाव 
धर्म की ओर, और धर्म करने से ही संसार में शान्ति पूवंक जीवन जिया जा 
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सकता है - धमेरूपी नाव का आलम्बन लेकर ही संसार-सागर से पार हुआ जा 
सकता है। घममं के बिना हमारा जीवन पशु के समान है । 

अतः हम जगादें अपनेमें त्याग धमंको और कर देवें प्रारम्भ चार प्रकार 
के दानों को निव॒स्तिभाव से | तभी होगः चलना मुक्ति-पथ की ओर, सत्पथ की 
ओर । सच्ची भावना से, यश और नाम की कामना बिना किये, कर्तव्य समझते 
हुए दान करना ही वास्तविक दान है। हम चाहते हैं भक्ति और मुक्ति। पर- 
वस्तु के त्याग अर्थात्‌ दान के बिना वह नही प्राप्त होती । 

जो दान मुक्ति-पथ की ओर ले जाने में कारण है उसके दो भेद हैं। एक 
है द्रव्यदान ओर दूसरा है भावदान। भव पहले द्रष्यदान को बतलाया जा 
रहा है। 
डरब्यदान का स्वरूप 


रक्षा होवे घमंको, करो द्रव्यका दान। 
जहाँ नहीं उपयोग है, ना फल मिले महान्‌ !८८॥ 


स्व-पर उपकार के लिए अपना द्रव्य मोक्षमार्ग की प्रवृत्तिरूप कार्यों में 
बितीर्ण करना, लगाना आन्त रिक इच्छा से, वह कहा जाता है द्रव्य-दान । जिस 
दान के देने से दाता की आत्माका कल्याण नही हो वह दान नही है। और जिस 
दान से पात्र की आत्मा का कल्याण नहीं हो वह भी वास्तविक दान नहीं है। 
तथा जिस दान से मोक्षमार्ग की प्रवत्ति नही होती हो वह भी सही दान नहीं है । 
धच्चा दान तो वही है जो ले जाये भव्यजीवों को मुक्ति-पथ की ओर 

वास्तविक दान वही है जो मोक्षमाग्ग की प्रवृत्ति करने वालों में दिया 
जाता है। उस दान के आचायों ने “समदत्ति, अन्वयदत्ति और पात्रदत्ति” 
इत्यादि प्रकार के भेद बताये हैं। ये सब मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति कराने वाले हैं । 
उनका स्वरूप आगे बताया जायेगा। 


दान देने का मुर्य उहँ श्य मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति है, जिस दान से मोक्ष- 
मार्गकी प्रवत्ति हो वह दान वास्तवमे सम्यक दान है अन्यथा कुदान ही है। जिस 
दानके देनेसे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता है वह दान भी दान नहीं है । 
दान तो वही है जिसके देने से हमारी आत्मा में आत्म-गुणो की विशुद्धि, सम्मार्ग 
की प्राप्ति, परिणामों की समुज्ज्वलता और धर्मकी श्रद्धा सातिशय बृद्धियत हो । 
सम्यकदान इसे ही कहते हैं । कीति या नाम के लिए पापकार्यों मे दान देना 
वास्तव में दान नही है। कीति के लिए दिया गया दान द्रव्य का निष्फल व्यापार 
है। प्रायः ऐसे दान में विवेक और विचार सर्वंथा नहीं रहता है। इसलिये हम 
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अपनी कीत्तिके लिए पापकार्योें दान प्रदान करते हैं, मिथ्यात्वकी वृद्धिके 
कार्योंपि दान देते हैं। जिससे आत्मामे मिथ्यात्त॒की प्रवृत्ति या पापोंकी प्रवृत्ति 
निरन्तर होती है। इस सबका फल यह होता है कि ऐसे दानसे नीति, सदाचार 
और सन्मागेका लोप हो जाता है और दुराचार, अन्याय एवं मिथ्यात्व बढ़ 
जाता है। 

जिस दानसे मिथ्याल्रकी वृद्धि हो या सन्मागंकी हानि हो अथवा अन्याय 
और पापोकी प्रवृत्ति हो उम्त दानका फन्र हमे अवश्य मह।दु खदायी प्राप्त होगा। 
जिस प्रकार सम्यक्दानसे हमें सन्‍्मार्गक्री प्राप्ति और स्वर्ग, मोक्ष आदि सदगति- 
की प्राप्ति होती है उसी प्रकार मिथ्यात्वादि के बढाने वाले कुदानों से हमें 
मिथ्यात्वकी प्रवृत्ति और तिय॑च, नरकादि खोटी गतियोके दुःखोकी प्राप्ति 
होती है । 

जिस दानसे अन्याय, असदाचार बढता हो और सनन्‍्मागंका नाश होता 
हो वह दान जीवोकोी दुखदायी और आत्माकों दुगेतिका पात्र बनाने वाला 
होगा, क्योकि जंछे तलवारसे तो एक जीवका वध हंता है परन्तु ऐसे अज्ञानरूप 
दानसे अनन्तजीवोका वध हो जाता है। जिस दानसे कुज्ञानकी प्रवृत्ति होती हो 
वह दान तत्काल ही ससारमे मिथ्यात्वकी वृद्धि, सन्‍्मागंका लोप, अन्यायकी 
प्रवृत्ति, सदांचार और नोतिके नाशका कारण हो जाता है और उसका फल 
हमको अवश्य भोगना पडता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव सबको है। फिर भीन 
जाने क्यो ख्याति-लामके वशीभूत होकर हम लोग मिथ्यात्व-पोषण करते जा 
रहे हैं। इसलिये हम उसी दानको करे, जो ले जाये मुक्तिपषकी ओर, क्योकि 
दानका मुख्य उद्दं श्य सन्मार्गंकी प्रवृत्ति है। जिस दानसे सन्मागेकी प्रवृत्ति नहीं 
होती हो वह दान दान नही है, किन्तु अनेक दुखोका सामना कराने वाला 
कुदान ही है । 

दानका दूसरा उद्दँ इ्य अपनी आत्माका कल्याण होता है। अगर दान 
देकर भी हम दर्गंतिके पात्र हो गये तो समझना चाहिए कि हमने अपने घन को 
विषेले अजग रके मुखमे रखनेका प्रयत्न किया है, जिसमे घनका दुरुपयोग तो 
हुआ ही किन्तु हमारी आत्मा भी सकटपे पड गई, क्योकि अजगरके मुखमे जाके 
प्रत्येक वस्तु जहर बन जाती है उसी प्रकार कुपात्ररूपी अजगर को दिया हुआ 
दान भी जहरके तुल्य बन जाता है। 

विषेने अजग रके भुखमें हाथ डालनेसे एक बार ही प्राणोंका नाश होता 
है. किन्तु जिस दानसे हमारी आत्मा अनन्त संस्तारकी भागी हो, भव-भवमें 
दु.लोंकी पात्र हो तो ऐसा दान सचमुचमे भयंकर दुःखका कारण है। अन्ये 
कु एमें घनको डालकर सुखते रहना उत्तम है, परन्तु कुदान देकर अनन्त 
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संसारको बढ़ाना अच्छा नहीं है। अगर हमारा दिया हुआ दान सन्‍्मार्ग के लोप 
करने में काम आ रहा है तो उस दानके कुफलसे हमें अनन्त संसारी अवश्य 
बनना पड़ेगा। यदि वेश्या को दान दिया जायेगा तो वह उस दानके द्रव्यसे 
हाराबका पाल करेगी और व्यभिचार फैलायेगी । उसी प्रकार धर्मसे च्युत तथा 
सम्यगजानसे रहित जीवों को दान दिया जायेगा तो उसे लेकर वहु मिथ्या मांगे 
का प्रचार करेंगे और उस दोषके भागी हम ही तो होंगे । 

दान अपनी शक्तिके अनुसार कम दिया जाये या अधिक, किन्तु उस 
दानसे आत्माका कल्याण अवश्य होना चाहिये, सुखकी प्राप्ति और संसारका 
भाश अवश्य होना चाहिये । और अनेक के कल्याण हुए भी हैं। शास्त्रोमें ऐसे 
कई उदाहरण आते हैं, उनमें से कुछ उदाहरण प्रसजू आनेपर आगे बताये 
जायेंगे। इसलिए वास्तविक दान वही है कि जिससे हमारी आत्माका कल्याण हो । 

दानका तीसरा उहू श्य पात्रकी आत्माका कल्याण करना है । पात्र वह 
है जो लगा हो मोक्षमागें पर, करता हो आचरण आगमानुसार। यदि दानसे 
पात्रकी आत्मा अविचल रूपसे, निर्ाध, निराकुल और परम शान्तिसे मोक्षमार्गे 
को सिद्ध कर लेवे तो समझना चाहिए कि उस दानके प्रभावसे पात्रने मोक्षमार्ग 
प्राप्त कर सर्वाज़ू रूपसे आत्म-कल्याण किया ऐसे दानके देनेवालों को भी 
मोक्षमार्गके प्रकट करनेका उत्तम फल प्राप्त होता है। 

जो पात्र मोक्षमारगंके साधक हैं वे तो दानते मोक्षमागंकी वृद्धि, सदाचार 
की प्रवृत्ति, मिथ्यात्व और अन्यायका नाश करते हैं। किन्तु जिन पात्नोंके विचार 
और आचरण मोक्षमा्गंके साधक नही हैं किन्तु बाधक हैं, ऐसे पात्र दानका 
दुरुपयोग कर अपनो आत्मांका अकल्थाण अहित करते हैं । 

असलमें मोक्षमागंका नाश और मोक्षमार्गका अम्युत्यान पात्रपर निर्भर 
है । यदि पात्र स्वयं मोक्ष मा्गंका नाश करनेवाला है, मलित और स्वार्थ विचारों 
से संसारको अपने स्वार्थमें फंसाकर अन्याय और हिसादि पापोमें लगाने वाला है 
तो उस पात्रकों दान देकर अपने हाथपे ही मोक्षमा्गंका नाश करना है। हम 
अपने हाथसे ही ऐसे कुपातोंकों दान देकर मोक्षमागंकरा नाश करते हैं, और वह 
अपात्र, दानके फलसे अपना भतलब्र बनाता हुआ केवल पाापकार्यो्में अपनी 
आत्माको डुब्ा देता है। 

दानका लक्षण एवं समुद इ्य जिनागममें यही माता है कि जिस दानकें 
प्रदान करनेसे दाता और पात्रकी आत्माका कल्याण होहा हो और जिस दानसे 
मोक्षमागंक्ी प्रवृत्ति निरन्तर बृद्धिगत होती रहे, वही दान वास्तवमें दान है। 
यह द्रव्यदात--अपनी धनादिक वस्तुओं को संत्पात्रकों मोक्षमार्ग की सिद्धिके 
लिए दिया जाता है । 
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दब्यदान देने का मुख्य अभिप्राय परम्पराख्प से अथवा साझात्रूप से 
मोक्षमार्ग फी सिद्धि प्राप्त करना, मोक्षमा्गं की वृद्धि करना, मोक्षमागंकी प्रवृत्ति 
करना तथा मोक्षमागें की प्रमावना व्यक्त करना है। जिस दान के प्रभाव से 
मोक्षमार्ग या जिनशासन यथार्थरूप से वृद्धिगत हो, सुरक्षित हो, पवित्र ओए 
निर्दोष रूप से जगत्‌ के जीवों को अपनी महिमा के द्वारा कल्थाण का सर्वोत्कृष्ड 
माग बतलाकर बहुत से जीवों को सन्‍्मागे में लगाकर जो अनन्त सुखका खजाना 
बना देवे, वह है द्रव्यदान । वह दान कृत, कारित और अनुमादनासे तीन प्रकार 
से दिया जाता है। 


भावदानका स्वरूप 
द्रव्य साथमें भाव हो, तो भवनाशक दान | 
त्याग भाव हो सुखद है, निश्यय सोक्ष निदान ॥56॥ 


आत्मा के भावो से राग-द्वं ष का परित्याग आत्मा से हो अथवा राग- 
द्वष की प्रवृत्ति जिन भावों से क्षीण होती हो वह भावदान है। भावदान को 
धारण करने वाले विशुद्ध आत्मा को सब प्रकार के पापों का परित्याग करना 
पडता है। राग-हृष में प्रवृत्ति करानेवाली इन्द्रिय और मनकी प्रदत्त को विषय- 
कृषायो से हटाकर सयम की तरफ सयोजित करनी पड़ती है। इस लिये भावदान 
करने वाले विशुद्ध आत्मा को हटाकर सर्वे प्रकार का परिग्रह, सववे प्रकार का 
आरम्भ, समस्त प्रकार के विषय और समस्त प्रकार के पापरूप कायक्रम से 
समष्टि या व्यष्टि रूप में छोडने पढे हैं। इसलिये यह दान सर्वोत्कृष्ट है, 
साक्षात्‌ मोक्ष को सिद्ध करने वाला है । 

ये दोनो प्रकार के दान मोक्ष के साधक और निवत्ति रूप हैं। दोनों 
प्रकार के दान दाता और पात्र की आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। इसलिये 
दान की महिमा अपरम्पार है । 

घमंतीर्थ के आवि प्रवर्तक श्रीपरमेश्वर परमात्मा भगवान्‌ श्री ऋषभदेव 
हैं। युग के प्रारम्म में घर्मतीर्थ की सबसे प्रथम प्रवद्धि आपने ही जग के कल्या- 
णाये प्रारम्भ की थी । इन्द्रदेव ने गर्भ मे आने के पहिले ही प्रभुकी महाव महिमा 
प्रकट की थी और जन्म कल्याणक के समय महान्‌ स्तुतियों के द्वारा भगवान्‌ को 
जगत्‌ का उद्धारक, मोक्षमार्ग प्रवर्तक, धर्मतीर्थ का स्थापक आदि महान्‌ पदो से 
सम्बोधित किया था। यह सब द्वादशाज़ु के वेत्ता इन्द्रदेव का स्तवन तत्काल 
उत्पन्न हुए बालक का केवल एकही भावना से किया गया था और वह भावना 
यह थी कि हे भगवन्‌ ! त्रिलोकके समस्त प्राणियोमे से आपमें ही अचिन्त्य शक्ति 
है, आपकी प्रवृत्ति लोकोत्तर है, जिससे आप घमेंतीथंकी स्थापना करेंगे। धर्तीर्थंकी 
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स्थापना करने के ही कारण भगवान्‌ '्रो ऋषमदेव को आदिब्रह्मा माना है, जगत्‌- 
उपकारी अर्थात्‌ समस्त भव्यजीवों का कल्यांणकर्ता माना है । 
घर्मतीर्थ के स्थापन कर्ता का माहान्म्य जिस प्रकार देव, इन्द्र, नरेन्द्रों ने 
अनन्त वाड्‌.मय में गाया है उप्तो प्रकार दानत!थथ को स्थापना करने वाले महान 
पुण्यशाली महाराज श्र यास राजा का माहात्म्य देव, इन्द्र और भरत चक्रवर्ती ने 
प्रचस्त वाड्‌.मय में सर्वोत्कृष्ट बतलाया है । घर्मतीर्थ की वृद्धि और उत्पत्ति दान- 
तीथ से ही होती है। इतलिए दानतीर्थ सर्वोत्कृष्ट तीथथ है। दान करने वाला 
दाता, पात्र और जगत्‌ के जीवो का कल्याण करने वाला है। आदिपुराण में भी 
इसी प्रकार से लिखा हुआ है-- 
अ्रद्धादिगुण-सम्पन्न.. पुण्येनंवर्भिरन्वितः । 
प्रादात्‌ भंगवते दान॑ श्रेयान्‌ दानादि-तीथंकृतु ॥ 
भावार्थ--श्रद्धादि गुणो से सुशो भित और नव प्रकार की पुण्य-विधि से 
महाराज श्र यास ने श्री भगवान्‌ आदिताथ को सर्वप्रथम आहार दिया, इसलिए 
सुशोभित महाराजा श्र यात्त दान के आदि तीर्थंकृत्‌ हुए । 
जिनभेनाचार्य ने दानतोथ के प्रवर्तक श्र यास महाराजा को दान का 
तीथंकृत्‌ माना है । तब दाता को आत्मा का दान से कल्याण होना सहज बात 
है। अनेक जोव दान के माह, त्म्य से उसी भव में सम्यग्द्शन आदि को प्राप्त 
होकर मोक्ष के अधिकारी परमात्मा हुए हैं और दान के पात्र स्वय तीर्थंकरदेव 
व अनन्त मुनीश्वर दान के प्रभाव से रत्नत्रय की साधना कर मोक्ष के अधिकारी 
परमात्मा हुए हैं । 
जिस दान को महिमा “अहो दानमहों दान देवो ने भक्ति से गाई है 
उस दान से ही मोक्षमागग की प्रवृत्ति अद्य-पर्यन्त चली आ रही है । 
भक्तिभाव द्वारा सम्यक्‌ दान के प्रदान करने से मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति 
अनन्त समय पयंन्त चली जाती है, इसलिये दान के प्रदान करने से दाता और 
पात्र की आत्मा का कल्याण होता ही है, साथ ही दान से मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति 
होती है, जिससे असंख्य जीव मोक्षमार्ग में सलगन हो जाते हैं और सन्मार्गेगामी 
हो जाते हैं । बस, इसलिये दान की महिमा “अहो दानमहो दान” इन छाब्दों में 
की जाती है और देवगण इसलिए पचाश्चयें प्रकट करते हैं । 
यही बात वासयुपृज्याचायं ने अपने दानशासन नाम के ग्रन्थ में पृष्ठ एक 
में बतायी है-- 
धरमंकारणपात्राय धर्मार्थ येन दोयते । 


यद्द्॒व्यं दानमित्युकतं तद्धर्माजेन-पण्डितें: ॥५॥ 
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घमंम्ृत्ति और धर्मके कारणभूत ऐसे घाभिक पात्र को धर्म की वृद्धि के 
लिए घामिक दाता जो स्वपरोपकारार्थ द्रव्य का उत्सजेन (त्याग) करता है, 
उसको गणधरादि देव दान कहते हैं । 
दान के किन्‍्ही ने चार भेद बताये हैं, किन्हीं ने पाँच और किन्हीं आचायों 
ने आठ भेद कहे हैं। वे सब दान उन पहिले बताये हुए चार प्रकार के पात्रदान 
में ही आ जाते हैं। अब यहाँ दान का कथन करने से पूर्व यह बताया जायगा 
कि दान देने के लिए पात्र कौन हैं ओर उनके कितने भेद हैं । 
दान-पात्र 
दान पात्र को दीजिये, करके कुछ पहचान । 
बिना पात्रका दान जो, ना फल देय सहान्‌ ॥४०॥। 
यहाँ पात्न, दान देने योग्य कौन हैं और उनके कितने भेद हैं, यह समझना 
अनिवायें है, क्योकि जिस प्रकार उत्तम खेत में बोया हुआ बीज ही सही रूप से 
फलदायी हो सकता है, ऊसर जमीन में बोया हुआ बीज फलीभूत नही हो 
सकता, वह तो मात्र बीज को फेकना हो है। इसी प्रकार पात्र को दिया दान 
भी फलदायी, मुक्तिपथ की ओर ले जाने वाला होता है, अपात्र को दिया हुआ 
दान निष्फल ही है, अगर फल देगा तो खोटा । 
पात्रसेद 
आचार्यों ने दास देने योग्य कुल तीन पात्र बताये हैं। पात्रों के वैसे कई 
भेद होते हैं-पात्र, कुपात्र, अपात्रादि । यहाँ पात्रो का ही स्वरूप बताया जा 
रहा है। पात्रो का स्वरूप बताते हुए आचार्यों ने इस प्रकार लिखा है-- 
उत्कृष्ट-पात्र-मनगा रम्णुद्नताह्य , 
मध्य ब्रतेन रहितं सुदृर्श जघन्यम्‌ । 
निर्देशंन-वत-निकाययुतं कुपाजं, 
युग्मोज्झितं नरसपात्रसिदं हि विद्धि ॥ 
उत्तम पात्न अनगार अर्थात्‌ मुनिररज है मध्यम पात्र पंचमगुण स्थान- 
वर्ती ब्रती श्रावक हैं और जो सम्यग्दरंन ने विभूषित है वे जघन्य पात्र हैं। तथा 
ब्रतो से सहित एवं सम्यग्दशेण से जो रहित हैं वे कुपात्र है, और जो दोनो से 
रहित हैं, देव-शास्त्र-युद की मान्यता जिनके नही है और घर्म के विरोधी हैं, 
खोटे धर्म का या एकान्तवाद का प्रचार करने वाले है वे समस्त अपात्र हैं। 
उत्तम पात्र 
अन्तरज्ज और बांद्य संग अर्थात्‌ चौबीस प्रकार के परिग्रह से रहित, २८ 
मूलगुणो में युक्त, मित्रशत्रु में, कॉच-कचन में, महल-मसान में, बन्दक और 
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निन्‍्दक में, सरस-नी रस में समान दृष्टि रखने वाले, राग-द्व ष के त्यागी, जो कहीं 
एकान्त निर्जन वन, मन्दिर में निवास करते हैं और कभी-कभी ध्यान की सिद्धि 
के लिए अटपटो विधि लेकर किसी नगर को ओर निकल पड़ते ई आह्वार लेनेकी 
इच्छा से, ऐसे दिगम्बर महात्यागी साधु ही उत्तम पात् हैं। इन्हें चार प्रकार के 
दान देने वाले उत्तम भोग भूमि के अकथनीय सुखों को भोगते हूँ। 
मध्यम पात्र 

मध्यम पात्र हैं-पंचम गुणस्थानवर्ती आथिकार्यें, जो मात्र एक वस्त्र 
अर्थात्‌ सोलह हाथ की साड़ी और पीछी, कफण्डलु और शास्त्रमात्र परिग्रह अपने 
पास रखती हैं। उनको उपचार से महाव्नती माना जाता है। ऐलक और क्षुल्लक 
भी मध्यम पात्र हैं। ऐलक के पास मात्र एक कौपीन अर्थात्‌ लेंगोटो, परीछी, 
कमण्डलु और हास्त्रके अलावा परिग्रह नही होता । ये. केशलोंच करते हैं, भोजन 
भी हाथ भें लेकर करते हैं। आहार खड़े होकर भी लेते हैं और बेठकर भी । 
क्षुल्लको के पास एक कोपीन और एक पछेवड़ी अर्थात्‌ एक लेंगोटी और एक 
चर होती है तथा एक पीछी और कमण्डलु । इसके अलावा और परिग्रह नहीं 
रखते, श्षास्त्रादि ज्ञान के उपकरणों को छोड़कर । माताजी, ऐलक और क्षुल्लक 
एक-एक वस्त्र ओर भी रखते हैं, परन्तु काम में एक हो जोड़ी को लेते हैं, दूसरी 
तो इसलिए रखते हैं कि एक को पहनकर दूसरे को सुखा दे । एक समय में दोनो 
को काम मे नही लेते । अगर लेते हैं तो दोषी हैं । 

ऐलक ओर क्षुल्लक यह आज दो नामो से पुकारे जाते हैं। वास्तव में 
दोनो का नाम आगम में आचार्यों ने क्षुल्लक ही बताया है। क्षुल्लक का अर्थ 
होता है छोटा अर्थात्‌ मुनि से छोटा । इवका नाम आगम में लघुनन्दन ओर 
युवराज भी पाया जाता है। मुनि, आयिकाये, ऐलक तथा क्षुल्लकों की करीब- 
करीब एक ही चर्या होती है। मुनिराज के सवारी मे बठने का त्याग होता है, 
क्योकि वह परिग्रह के त्यागी हैं, जीवदया का पालन करते हैं। इसी प्रकार 
आथिकाये और ऐलक, क्षुल्लक भी परिपग्रह के त्यागी हैं और जीवहिंसा से सदा 
दूर रहते हैं, इसलिये सवारी में बेठने का उनके त्याग होता है। त्याग तो उनके 
स्वाभाविक ही होता है, करना नही पड़ता अर्थात्‌ ऐलक, क्षुल्लक भी पंदल 
यात्रा करते हैं, सामने चार हाथ जमीन को देखकर गमन करते हैं । 

प्रतिमाघारी श्रावक् को भी अपेक्षाकृत मध्यम पात्र में ही माना है। इन 
पात्रो को श्रद्धा और भक्ति के साथ आहार देनेसे भी भोग-भूमि की भश्राप्ति होती 
है । वहाँ के युखोंका वर्णन करना किसी सामान्य व्यक्तिके हाथक्ी बात नही है । 
जघन्य पात्र 

अभी तक उत्तम तथा मध्यम पात्के स्वरूपको बताया गया, अब बताया 
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जा रहा है जघन्य पात्ों का स्वरूप । जो ब्रती तो नहीं हैं परन्तु सम्यग्दर्शन से 
विभूषित हैं अर्थात्‌ सम्यग्दश्षन के अष्ट अज्ों से मण्डित हैं, पच्चोस दोषों से 
रहित हैं, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने का शाइवत विचार करते 
रहते हैं, सप्ततत्त्वों के स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं, काये करते समय भी 
उसमें रत नही होते, सासारिक भोग और नाना प्रकार की सम्पदायें उनके पास 
सब होते हुए भी उनमें रत या आसक्त नहीं होते वह जघन्य पात्र है। 
सम्यरहृष्टि के सम्बन्ध मे किसी कवि ने इस प्रकार कहा है कि-- 
चक्रवर्तीकी सम्पदा, इन्द्र सरोखे भोग। 
काक बोट सम गिनत हैं, सम्पक्दृष्टि लोग ॥। 
ऐसे जो सम्वकहृष्टि अब्नती जन हैं उन्हें जधघन्य पात्र कहते हैं। इनके 
अलावा सब अपात और कुपात् हो हैं। 
बाता 
भसानो क्रोधी लालचो, कपटो ओर लवार । 


इनको दाता नहिं कहा, ले डूबे सझधार ।|४१॥ 

अभी तक बताया स्वरूप पात्रों का, अब कुछ कथन दाता का किया 
जाता है, क्योकि दान देने के लिए जिस प्रकार का सुपात्र उत्तम समझा जाता है 
और उत्तका फल भोगमभूमि या मोक्षमार्ग की सिद्धिछहप समझा जाता है, उसी 
प्रकार यदि दाता उत्तम है तो दान का फल भी दाता को उत्तमरूप से प्राप्त 
होगा । यदि दाता निदृष्ट है, अयोग्य है, हीनाचारी है, मिथ्याघमं का उपासक 
है, क्रिया से अनभिज्ञ है, लोभी है, लालची है, पाप क्रियाओं को करने वाला है, 
सदाचार से शून्य है, विवेक रहित है, दाता के चिह्न से रहित है, निनन्‍्चध है, पतित 
है, जाति-च्यूत है, सज्जाति रहित है, हिसादि पातको को करने वाला है, श्रावक 
की पवित्न क्रियाओ से सर्वंथा शृन्य है, रोगी है हीनाग है, विकलांग है, उन्मत्त 
है, अतिशय वृद्ध है, अन्धा है, अमनस्कर है. और देव-शास्त्र गुरु की श्रद्धा से 
विहोन है, व्यसनी है तो वह सुपात्न को दान देने का अधिकारी नहीं है । अगर 
ऐसे दाता पात्र को आहार देते हैं, तो ,वह पात्र पात्र नहीं रहेगा, अपात्र हो 
जायेगा, क्योकि कुदान ओर कुपात्न का असर पात्र के भावों पर पड़ता है, ऐसे 
आगम में अनेकों उदाहरण आये हैं। 


दाता कंता हो 
वाता उसको कहूत हैं, जो पाले निज कर्म । 
झावक गुणसे हो सहित, लहे धर्मका म्से ॥२॥ 
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जो भग्यजीव सप्त व्यस्नों का त्यागी हो, अर्थात्‌ जुवा नहीं खेलता हो, 
चोरी नहीं करता हो, मास नही खाता हो, छघाराब नहीं पीता हो, वेश्यागांमी 
नहीं हो, शिकार नही खेलता हो, परस्त्रो रमण का त्यागी हो, और अष्ट मूलगुणों 
का घारी हो, ( अष्ट मूलगुणो का कथन पहले कर आये हैं। ), भोजन दिन में 
करता हो, देवदर्शन प्रत्येक दिन करता हो, बिना छुना पानी नहीं पीता हो, 
प्रत्येक दिन स्वाध्याय करता हो, अमक्ष्य का त्यागी हो, श्रावकों की और भी 
क्रियाओं का पालन करने वाला हो, पवित्र विचार और कुल वाला हो वही 
श्रावक हैं। ऐसा जो दाता हो वही दान दे सकता हैँ अन्यथा नहीं । 
दाताके गुण 

श्रद्धा भक्तिस्तुष्टिविज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्ति: । 
यजते सप्तगुणाः दानारं तं प्रशंसन्ति ॥ 

श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलुच्षता, क्षमा और शक्ति यहू सात गुण 
दाता के है। 
श्रद्धागुण 

अपने मनमें ऐसी श्रद्धा करना कि यह पात मेरे समस्त पापों को नष्ट 
करने में समर्थ है और मेरी दरिद्रता आदि दू.खो को दूर करने में समथं हूं, 
दुबु द्धि को हरण करने वाला है । इप प्रकार पात्र में अद्वितीय प्रेम करना यही 
कहलाता है श्रद्धागुण । 
भक्ति गुण 

साधु जव तक आहार करते हैं तब तक उनके समीप स्थिर रहना और 
आहार के दोषों को परिशोधन कर बडी भक्ति-भावना से आहार देना तथा 
भोजनशाला में मार्जार, कीट इत्यादि जन्तुओ को न आने देने के लिए भवन 
निरीक्षण करना, भोजन के अन्त मे साधुगृणों को भक्ति सहित नमस्कार करना, 
अम्यन्तर परिणामों से साधु मनको तृप्त करना ओर निरन्तर पात्र की सेवा में 
अम्पन्तर भावों से लवलीन रहना तथा पात् के ग्रुणों में अटूट प्रेम-भाव का होना 
यही हैँ भक्तिगुण । 
तुष्टिगुण 

जिस प्रकार चन्द्र के उदय होने से समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, परम 
आह्वादित होता है, उसी प्रकार मुनिरूपी चन्द्र का उदय होने पर दाता के हृदय 
का सतोषरूपी समुद्र आह्वाद से परिपूर्ग हो जावे उसको ही कहते हैं तुष्टिगुण । 
विज्ञानगुण 

जो दोष को शमत करनेवाला अर्थात्‌ वात, पित्त, कफादि दोषोंकों शमन 
करने वाला, ययासाब्य व्याषि का हरण करने वाला, पान्न की भ्रवृत्ति के अनुकूल 
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और स्वस्थता को प्रदान करने वाला, निद्रा, सर्दी, गर्मी आदि के उपद्रतरों का 
नाश करने वाला, हलका, पथ्यरूप, निरन्तर स्वाध्याय को वृद्धितत करने वाला, 
ऐसा आहार अपने ज्ञान से, समस्त प्रकार के विचारों से पात्र की अनुकूलता 
पूर्वक अपने द्वाथ से दान करता है, कराता है, वह दाता का विज्ञानगुण है । 
अलुब्धतागुण 

दाता अपने भावों से अपनी समस्त विभूति और समस्त सामग्री पात्र के 
लिए प्रदान करने में भावों में संकोच नहीं करता है, बल्कि पांत में घन का सदु- 
पयोग होने से अपने भावों से आल्हादित होकर निर्ममत्व भाव को प्रकट करता 
है वह है अलुब्धतागुण दाता का । 
क्षमागुण 

जो दाता संबलेश परिणाम और क्रोध परिणामों का त्याग करता है, 
भय तथा हठ का परित्याग करता है, दुवंचन तथा दुर्भावों का परित्याग करता 
है और कषायो से होने वाली दुश्चेष्टा का परित्याग करता है वही दाता है 
क्षमावान्‌ । 


शक्तिगुण 

पात्र को सहज देखने मात्रसे ही जिनके मनमें पात्रलाभ की उमंग सहसा 
वृद्धितत होती है और अपनी शक्ति को नहीं छुपाकर निरन्तर पात्रदान करने के 
लिए जो दाता सभुद्यत रहता है वही शक्तिगुण को धारण करने वाला । 

इस प्रकार के दाता के सप्त गुणो का विवेचन किया। दाता के और भी 
बाह्य शुद्धि आदि अनेक गुण होते हैं । 
उत्तमपात्र-दान-विधि 

उत्तम नवधा भक्तिसे, मध्यम पवके योग्य । 


देते जो नर दान हैं, भोगभूमि हो योग्य ॥४३।॥ 

अभी तक श्रावक के कुछ गुणों का विवेचन किया। अब किया जाता है 
कथन इस बात का कि किस पात्र को कंसे दान देना चाहिए। सुबह नो बजे के 
बाद अपने द्वार पर हाथ मे कुछ लोटा, नारियल आदि माज़ुलिक वस्तु लेकर 
खड़े हो जाना चाहिए। जब मुनिराज आवे तब हृषित होते हुए उनका पड़गाहन 
करे । अर्थात्‌ उन्हें आते देखकर मधुर और मन्द आवाज में इस प्रकार बोले-- 
'हे स्वामिनर्‌ ! नमोस्तु नमोस्तु, अज्न अत्र, तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। 
अगर उन मुनिराज की विधि मिलेगी तो वे आपके पास आकर रुक जायेंगे। 
उनको रुकते देखकर बोले कि “मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि, आहार- 
जल शुद्ध है, गूह प्रवेश कोजिये।' इतना कहकर भूमि-शुद्धि करते हुए आगे 
हो जाय । अपने आगन मे किसी काष्ठ की घौकी को पहले ही बिछा जाय । 
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आँगन में आते ही मुनिराज को बोले--“स्वामित्‌” उच्च आसन पर विराजिये। 
जब मुनिराज आसन पर बैठ जाये तब एक लोटा में शुद्ध जल लेकर उनके 
चरणो मैं प्रक्षालन करे और गन्धोदक मस्तिष्क से लगाये। तदनन्तर अष्ट 

हव्य से उनका पूजन करे और तीन प्रदक्षिणा देवे तथा पंचाड़र नमस्कार करे । 
हसके पश्चात्‌ बोले--“मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि, आहार-जल शुद्ध हैं, 
है स्वामिन्‌ | मोजनशाला मे प्रवेश कीजिये ।” मुनिराज खड़े होकर प्रवेश कर दें 
भोजनशाला में । वहाँ उनको बिछे हुए पाटे की ओर इशारा करते हुए कहें-- 
“स्वामिनत्र ! उच्च आसन पर विराजिये ।” जब मुनिराज विराजमान हो जायें 
तब चौके में बनाई हुयी समस्त वस्तुओ को एक थाली में लगाकर मुनिराज के 
सामने लाबे और एक-एक वस्तु के नाम बतावे | फिर मुनिराज जिसे निकलवार्टे 
उसे निकाल देना चाहिए, बची हुई शेष वस्तुओं को किसी ऊँची टेबिल पर रक्‍्से 
ओर एक लोटे में जल भरकर फिर से शुद्धि बोले तथा उनके द्वाथ घुलावे । जब 
मुनिराज सिद्धमक्ति बोलकर खड़े हो जाये तब सवंप्रथम उन्हे णानी, दूध देना 
चाहिए। उसके बाद क्रम से सभी वस्तुओ को देना चाहिए | बीच-दोच में पानी 
भी दिखाते जाना चाहिए | जब मुनिराज का आहार सानन्द हो जाये तब 
आनन्दित होकर भमजन-विनती आदि बोलना चाहिए । मुनिराज को अच्छी तरह 
से नमकादि के पानो से या गरम पानी से कुल्ला कराकर किसी कपड़े से उनके 
हाथ पर साफ करे । फिर उनको कुछ समय अपने आगन मे आसन पर विराज- 
प्रान कर उनके मुख से आशीर्वेंचन सुने । उनके कमण्डलु मे अठपहरा पानी भरे 
ओर उनको यथा स्थान पहुचाने जाये। 
सध्यमपाशन्न-विधि 

जिस प्रकार से उत्तम पात्र को आहार दिया जाता है उसी प्रकार से 

मध्यम पात्र को भी आहार दिया जाता है। आयिका माताओं की आहार-विधि 
प्रायः मुनिराज के समान होती है, कुछ-कुछ क्रियाओ मे थं|ड़ा-बहुत अन्तर होता 
है। जब ऐलक या छुल्लक आहार लेने के लिए आवें तो उनको देखकर इस 
प्रकार से बोले--“है स्वामिन्‌ | इच्छामि, अन्न अन्न, तिष्ठ तिष्ठ, आहार-जल 
शुद्ध है । तदनन्तर शुद्धि बोलकर गृह-प्रवेश करवे और ऑँगन मे उच्चासन 
पर विठाकर उनक॑ पेर घुलावें, कही-कही अधे चढाने को भी बताया है। 
भक्ति के साथ शुद्धि बोलकर, नमस्क्रार कर भोजनकाला में प्रवेश करावे। 
उसी प्रकार समस्त वस्तुओं को थाली में लगाकर उनके सामने बताये। ऐलक 
हैं तो उनको शुद्धि बोलकर हाथ में आहार देवे। अगर छुल्लक हैं 
एक छोटा-सा बतेन उनके हाथ में दे दे । अगर वे अपना बतेन लाये हों तो देने 
की आवश्यकता नही है। मुनि महाराज की तरह से भक्तिपूर्व॑क् उन्हें आद्वार 
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करावे । अगर ब्रद्माचारी आदि व्रती श्रावक होवें तो उनको पहले दिन ही निर्म- 
शत्रण देना चाहिए और दूसरे दिन उन्हें सतिनय बुलाकर लाना चाहिए। भोजन 
को थाली सामने लाकर 'आहार-जल शुद्ध है; भोजन ग्रहण कीजिए” ऐसा कहू- 
कर वन्दना करे और उनके समीप बंठकर उन्हें भक्ति से भोजन करावे। 


शद्ध 

यहाँ प्रइन यह उठता है कि साधु शुद्धि क्यों बुलवाते हैं? साधु शुद्धि 
इसलिए बुलवाते हैं कि वह भोजन कही उनके निमित्त से तो नहीं बनाया गया, 
अशुद्ध द्रव्यो के द्वारा तो नहीं बनाया गया, है कही बिना स्नान किये, बिना शुद्ध 
बस्त्र पहने तो नही बना लिया है ? शुद्धियों के अलग-अलग अर्थ इस प्रकार से 
हैं। मन:शुद्धि-मन शुद्धि बोलके श्रावक्र मुनि महाराज को यह बताता है कि मेरा 
मन बिलकुल मलिन नही है, शुद्ध हैं। वचनशुद्धि-वचनशुद्धि बोलके श्रावक 
महाराज को यह बताता ह कि मैं जो कुझ् बोल रहा हूँ वह मिथ्या नही है सत्य 
है। कायजशुद्धि-कायशुद्धि बोलके श्रावक साधु महाराज को यह बताता है कि मैं 
उच्च कुल का हूँ, मेरा पिण्ड बिलकुल शुद्ध है, स्नान करके ही आया हूँ, वस्त्र 
भी शुद्ध हैं । आहार-जलशुद्धि-आहा र-जलशुद्धि बोलकर श्रावक साधु को यह 
बतलाता है कि जल शुद्ध कुएँ से छानकर जिवाणोी कुएँ मे पहुँचाकर लाया गया 
हैं। उसी से यह भोजन बनाया है । इस भोजन मे जितना द्रव्य लगा हुआ हैं वह 
सब शुद्ध अर्थात्‌ न्‍्यायपूर्व क कमाईं का है। सभी पदार्थ मर्यादित हैं और हमने 
यह भाजन आपके लिए नही बनाया है, अपने लिए बनाया हैं। 


साधु आहार कंसे लेबें 
ज्यों गो चरती घासको, ना जड़ लेय उखार । 
त्यों हो साधु आहार लें, पूरा करें न पार ॥ 


साधुओं को आहार लेते समय यह पूर्ण.ष्यान रखने की आवश्यकता है 
कि जो कोई वस्तु चौके के अन्दर बनी हुई हो उसमे आधी अपने आहार मे ले, 
अगर सबको लेते हैं तो दोषी हैं और श्रावक सब वस्तु को देता हैँ, अपने लिये 
नही रखता तो उसे कंसे ज्ञान हो सकेगा कि मैंने जो मुनिराज को आहार कराया 
हैं वह खट्टां है या मीठा हैँ; या कड़वा है । अगर चोके मे कोई विशेष स्व्रादिष्ट 
वस्तु श्रावक ने बनायो हो और उस सबको साधु ले ले, तो महान्‌ दोष लगता हैं, 
अगर साधु को यह मालुम हो जाय कि चौके में यह चीज कम हैं और फिर भी 
उस सबको ले, तो दोषी हें। साधु को तो सब देख-भाल आगे-पीछे का ध्यान 
करके आहांर करना चाहिए। 
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आहार कंता हो 
शुद्ध होप अद सरल हो, निज शक्तिके योग्य । 
उत्तेजक भी हो नहों, बही भोज्य के योग्य ॥छ५॥ 

आजकल जहाँ जायें वहों यह देखने में आता है कि आहार आगम से 
विश्द्ध बनता है। शास्त्रों में अनेको जगह लिखा हुआ है कि श्वावक जेसा भोजन 
प्रत्येक दिन स्वयं करता है वैसा ही त्यागी, व़ती आ जाये तो उसे करा देता है। 
आजकल क्या होता है कि अगर साधु नगर में है ओर उसके लिए चोका लगाना 
है तो किलो-दो किलो फल चाहिये, कई तरह का मेवा चाहिये, कई प्रकार के 
मिष्ठान्न भी बनाते हैं। बया ऐसा आहार अनाना आगम अनुकूल है'? आगम 
अनुकूल भी नहीं है और उन गरीबों के ऊपर यह बहुत बडा अन्याय है, जिनके 
पास पंसे का अभाव है। आज अगर साधुओं के लिए चौका लगाया जाए तो 
स्वाभाविक तीस-चालीस रुपये का खर्चा होता है। पुष्ट आहार देशर श्रावक यह 
समझते हैं कि साधुओं का धमर्मष्यान अच्छा होगा यह उनकी बहुत बड़ी भूल है 
कि पुष्ट आहार देने से साधुओं का धर्मंध्यान अच्छा होगा | पुष्ट आहार लेने से 
ध्ंध्यान नहीं होता है, प्रमाद आता है । जब सामायिक करने के लिए बंतठते हैं 
तो नींद आती है, पुरी रात भो सोते रहते हैं । साधुओं को सही रूप से धर्मध्यान 
तभी हो सकता है जब श्रावक अपने लिए जो रोटी दाल बनायें उसमें से ही 
सांघुओ को दे दें। आजकल यह भी देखा जा रहा है कि किसी के घोके में एक 
दिन साधु नही पहुंचे, तो उसका पूरे दिन आत्त॑-रोड्-घध्यान होता रहता है, 
कारण कि लोग अपनी छक्ति से बाहर होकर घोका लगाते हैं। अत: श्रावक को 
जाहिये कि वे अपनी धक्ति से अधिक द्रव्य दान में न दें। दान देने से मन में 
अपार हर्ष होना चाहिये; परन्तु होता नही है। इन सबका कारण है देखा-देखी | 
अगर साधुओं को धमंध्यान कराना है और दाता को दान का वास्तविक फल 
प्राप्त करना है तो शक्ति अनुसार सादा आहार दें। 


शघन्यपात्र दान 
जो साधर्मो बन्धु हैं, उन्हें प्रेमके साथ । ' 
जो भो देते दान हैं, वहु भी चाले साथ ॥<६॥। 


सम्यग्हष्टि अब्रती श्रावक को भोजन कराता ही कहा जाता है जधन्य- 
पात्र-दान । अगर कभी हमारे घर कोई साधर्मी भाई आवे तो उसे आते ही 
आहार-पानी पूछना चाहिये | हमारे नगर के मन्दिरजी में कोई बाहर का श्रावक 
दछ्ेना्थ आवे तो उससे पहले उसके गाँव का नाम पूछे, जाति आदि से परिचय 
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करे, फिर उनसे सविनय प्रार्थना करें कि आज तो भोजन हमारे यहाँ ही करना 
होगा आपको । भोजन बन जाने पर उसे अपने घर पर ले जाये और बड़ी श्रद्वा 
व भक्ति के साथ आनन्द मनाते हुए उस्ते आहार करावे तथा उसका यथायोग्य 
सत्‌कार करे । यही है आहारदान जघन्यपात्र के लिये। 

आजकल सुनने में आता है कि-साधुओं को आहार कराना कठिन हो 
गया है, क्योंकि सामने अनेको कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं। यह श्रावकोका कहना 
बिलकुछ गलत है। आज है कप्ती भावों की। अगर मुनि को आहार नहों दे 
सकते, तो श्रावक॒ को तो समय पर भोजन के लिए पूछ सकते हैं। परन्तु आज 
यह बिलकुल देखने में नहीं आता है कि कोई अपने घर साधर्मी श्रावक को मोजन 
कराता हो । आज से कुछ ही वर्ष पूर्व ऐसा था कि नगरके मन्दिरजी में भी कोई 
श्रावक बाहर का दर्शनाथं आ गया तो बड़े उत्साह के साथ उससे सविनय 
प्राथना करते थे भोजन के लिये। मगर आज देखा जाता है कि यह पद्धति 
समाप्त जैसी हो गई हो । हम आज अपने साधर्मी भाई को पानी तक को नहीं 
पूछते हैं, ओर बात करते हैं जेन सिद्धान्त की, आत्म-स्वमाव की ! आत्म-स्वभाव 
की प्राप्ति होना तो असम्भव ही है, क्योकि हमारा जो श्रावक धर्म है उसका 
ही पालन हम नही कर सकते । अत: हम चाहते हैं सुधार समाज में, तो वात्सल्य 
गुण को अपनायें और पात्रो को यथाशक्ति दान देते रहे । 


शानदान 

महादान इक ज्ञान है, इस अन्दर सब दान । 

क़मसे यदि. बढ़ता रहे, वेता केवलज्ञान ॥४७॥। 

दान की प्रशंसा आचार्यों ने अनेकों शास्त्रों में की है। वह दान चादर 

प्रकार का है, जैसा कि पूर्व में बता आये हैं। आहारदान को कथन भी ऊपर आ 
गया है। दूसरा दान है शास्त्रदान या ज्ञानदान उपरोक्त पात्रों की आवश्यकता 
के अनुमार क्षास्त्र भेंट करना, मन्दिरजी में शास्त्र भेंट करता, अगर कोई पढ़ना 
चाहता है तो उसे यथाशक्ति सहयोग देना, यहो है ज्ञानदान अर्थात्‌ शास्त्र दान 
ओषधिदान 
है इन उपरोक्त पात्नों की किसी प्रकार रुग्ण अवस्था हो जाने पर किसी 
वेच्य की सलाह लेकर शुद्ध ओपधि देना, उनका रोग से छुटकारा कराने के लिए 
उपाय करना ही कहा जाता है औौषधिदान | 
अधयदान 


किसी भी पात्रको किसी प्रकारका भय हो रहा हो किसी का रण वक्ष; तो 
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उसके भय को दूर करें, उसे साहस बेंघायें, यही है अरभयदान। अभयदान का 
भी महत्त्व कुछ कम नहीं, क्योकि कभी-कभी मंय के कारण देखा जाता हैं. मोले 
प्राणी प्राण खो बंठते हैं। अत: अभयदान देकर प्राणदान देना ही है । 


आहारदान 
सहादान आहार भो, अभय ओषधि होय। 


कारण यह है मुक्तिका, ध्यान ज्ञान सब होय ।।्ं८॥। 
दान से बढ़कर संसार में पुण्य नहीं है, क्योंकि पांत्रो को यथायोग्य दान 
देते से वे अपना धर्मंसाधन करते हैं। अगंर साधुओं को आहार नही दिया जाय, 
तो क्या वह तप कर सकते हैं ? क्या वह स्वाध्याय कर सकते हैं ? क्या वह 
उददेद् दे सकते हैं ? कभी नहीं । इसलिए समस्त दानों में एक आहारदान ही 
श्रेष्ठ है। आहार मिलेगा, तभी वह शास्त्रो का पठन-पाठन कर ज्ञानी बन सकते 
हैं, और जब वह ज्ञानी होगे तभी धर्म का उपदेश दे सकते हैं। यह सब काम 
न्‍्यायपूर्वक उपाजेन किये हुए घन का दाता दान दे, तभी हो ध्कते हैं, भावों के 
साथ दान दिया जाय तभी हो सकते हैं । 
द्रव्य कंसा हो 
जेसा हो आहार जल, वेता ही हो ध्यान । 
जेता होता बीज है, बता ही फल जान ॥र्८॥ 
साधुओं को चोरी और अनीति से कमाये हुए धन का दान दिया जायेगा 
तो क्‍्यां वह अपना आत्म-कल्याण कर सकते हैं ? सही मार्गंदशेन दे सकते हैं ? 
कभी नहीं। आजकल सुनने में आता है कि साधुओं में झगड़े होते हैं। क्या कभी 
यह भी विचार किया कि इसका कारण क्या है ? अगर पुण्य की प्राप्ति के लिए 
तथा पात्र के कल्याण के लिए दान देना है तो कम-से-कम क्‍यों न दें परन्तु सही 
द्रव्य का ही दान दें । अगर पात्र को अ्रष्ट करने के लिये या नाम कमाने के लिए 
ही दान देना है तो चाहे जंसा दें | पर मात्र नाम के लिए दिया. हुआ दान फल- 
दायी भर्थात्‌ पुण्य का कारण नहीं होगा और जरा-सा भी भावों के साथ दिया 
हुआ दान अपूर्व पुण्य का कारण होता है । इसी के सम्बन्ध में एक छोटा-सा 
दृष्टान्त यहाँ बताया जा रहा है । 
दृष्टान्त 
काफी समय पूर्व की बात है। हस्तिनापुर नगर में एक घनपाल सेठजी 
थे। उनके पूर्व पुण्य के कारण सम्पदा अटूट थी, परन्तु न जानें किस पाप कर्मके 
उदय से लड़का एक ही था, वह भी पागल जैसा । सेठजी को दानवीर की पदवी 
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मिली हुई थी, क्योकि कोई दूसरा सेठ एक हजार का दान करता तो वह स्वा- 
भाविक दो हजार का करते | कोई एक लाख मुद्रा खच करके मन्दिर या पम्े- 
शाला का निर्माण कराये तो वह दूना द्रव्य खर्चे कर बनवाते । 

घर में पैसा होने के कारण सेठजी के पूत्र धर्मपाल का विवाह भी अच्छे 
घर में हो गया । कुछ दिन के पश्चात्‌ सेठजी तो स्त्र्ग त्थ हो गये और घमेपाल- 
को कुछ ज्ञान नही था, इसलिये उसने सेठजी के एकत्रित किये हुए समस्त घन 
को समाप्त कर दिया यहाँ तक कि घर में एक पैसा भी नहीं रहा। एक दिन 
उस लड़के की घमर्मपत्नी ने कहा अपने पति से कि आपने सब पेधा बर्बाद कर 
दिया, अब खाने को घर में कुछ भी नही है। अब आप ऐसा करो-मेरे पीहर 
चले जाओ। वहाँ का जो राजा है वह पुण्य को गिरवी रखकर पैपा देता है। 
आपके पिताजी ने अनेक प्रकार के दान दे देकर अपूर्व पुण्य को प्राप्त किया है। 
उसमे से कुछ गिरवी रख आना और पैसा ले आना । घर्मपाल भोला-भाला था। 
इसलिए पत्नी के कहने के अनुसार चल दिया । रास्ते मे खाने के लिए कुछ दाल 
चावल ले गया । कुछ दूर वन मे जाके देखता है तो भीड लगी हुई है। समीप में 
गया, तो देखा, एक महा मुनिराज विराजे हुए हैं और श्रावको को दान के फच 
का उपदेश दे रहे हैं। उसने उपदेश सुनकर जो पास मे खिचड़ी थी वहू समीप 
में बनते हुए एक चोके मे दे दी । उस श्राविक्रा ने ही दाल-चावलों की खिचड़ी 
बना ली और धमंपाल ने भी कहा कि आप भी स्नान कर लीचिये और मुनिराज 
को आहार देने के लिए आ जाइये । उसने ऐसा ही किया। मुनिराज भी कर्मयोग 
से उसके पास जाकर ही खड़े हों गए। उन सबने नवघा भक्तिपूर्वक मुनिराज को 
पड़गाहकर आहार दिया ! आहार देते समय धर्मपाल को जो आनन्द आ रहा 
था वह अकथनोय है । मुनिराज के आहार बाद श्रावको ने घमंपाल को भोजन 
के लिए कहा । उसने अधिक मना भी किया परन्तु उन्होने कहा कि हमारा मुख्य 
कर्त्तव्पय है कि आपको घर से भोजन किये बिना नही जाने दे । उसे मजबू री वश 
भोजन करना पडा। मन मे विचार करता हुआ आगे बढ़ा और सोचने लगा कि 
आज का दिन तो अच्छा हो है, जिसमें मैंने मुनिराज को आहार दे दिया। 
परन्तु मुझे कुछ फल नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी जरा-पी खिचड़ी थी, उससे 
अधिक मैं खा आया। 

कुछ समय में वह राज-दरवार में पहुंचा और कहने लगा कि मैं कुछ 
पुण्य गिरवी रखने आया हूँ । मन्त्री जी ने कहा--अच्छा लाओ लिखकर दे दो । 
धर्म काँटे पर आपके पुण्य को तौलकर पंसा दे दिया जायेगा। उसने ऐसा ही 
किया। अपने पिताजी के द्वारा दिये हुए दान में से कुछ का नाम लिखकर घम्मे- 
कांटे पर रखा, तो धर्मकाटे का पलड़ा झुका भी नहीं। इस पर मन्‍्त्रो ने कहा 
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कि यह दान तो मात्र नाम के लिए दिया गया है। इसका फल कुछ भी नहीं है। 
घर्मं पालने तेजी मे आके पिताजी के किये हुए समस्त दान को लिखकर धर्मकाँटे 
पर चढ़ा दिया, परन्तु फिर भो कांटा झुका नही । मन्त्री ने कहा कि यह भी दान 
मात्र नाम के लिए ही दिया गया है, पिताजी का दिया हुआ दान तुम्हारे काम 
नही आ सकता, तुमने जो कुछ पुण्य किया हो उसे ओर अजमा लो । धर्मपाल ने 
कहा कि मैंने तो जीवन में धर्म जंसा तो कोई काम हो नहीं किया। आज 
मुनिराज को आहार जरूर दिया । परन्तु उसमे तो पुण्य होने का सवाल ही पैदा 
नही होता । क्योकि जितना मेरा अन्न था उससे अधिक मैं जीम आया । मन्त्री ने 
कहा फिर भो उसे अजमा लीजिये, आहारदान का फल अटूट होता है। उसने 
लिखकर धर्मकाँटे पर रबखा तो मन्त्री कहने लगा कि जितना तुम्हारा यह पुण्य 
है उतना पेसा तो हमारे खजाने मे भी नही है परन्तु तुम्हे जितना चाहिये उतना 
ले जाओ | उसने विचार किया कि जब मेरे पल्‍ले इतना पृण्य है तो लक्ष्मी तो 
अपने आप आयेगी, मैं यहाँ से क्यो लूँ? ऐसा विचार कर चल दिया अपने नगर 
की ओर घर पहुँचने से पूर्व ही उसके मकान की एक दीवार टूटकर गिर पडी, 
जिसमे अटूट सम्पत्ति थी । उसे पाकर वह बड़ा खुश हुआ । यह सब आहार-दान 
का प्रभाव, ऐसा विचार करने लगा। 


यह था भावना का फल | सेठजी ने करोडो रुपये दांन में लगा दिये, 
परन्तु फल कुछ भी नही, घर्मपाल ने जरा-सी खिचड़ी का आहार देकर, हो उस 
पुण्य को प्राप्त कर लिया, जिसके सामने राजसम्पदा भी कुछ नही । अतः मुमुक्षु- 
जनों को चाहिये कि रुया ति-लाभ की लालसा को त्यागकर दान दे। 


दान की हहिमा अपर म्पार है। जो दान किसी कारणबश न दे सके तो 
कारित और अनुमोदना अवश्य करे। आचार्यो ने शास्त्रों मे यहां तक लिख दिया 
है कि जिस घर में से युपात्र को दान नही दिया जाता है वह घर, घर नहीं 
इमशान के समान है, उसका मालिक मुर्दे के समान है, और परिवार के सदस्य 
काक, चीन के समान हैं, जो दिन-प्रतिदिन उस शब को चोचे मारकर चुंटते 
रहते हैं । 


भारत में सर्वप्रथम सम्राट-चक्रवर्ती महाराजा हुए हैं। वे अपने श्रावक 
घमं का पूर्णतया पालन करते थे । घट्‌ आवश्यक कर्मो मे यह दान भी आवद्यक 
कम है। महाराजा भरत भी प्रतिदित पात्र को दान देकर ही भोजन करते थे । 
उन्होने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना ही इसलिए की थी, कि मुनिराज तो नगर में 
आहार लेने के निए रोज तो आते नही हैं ओर पात्र को शाहार देना जरूरी है । 
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निष्कर्ष 

इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति हमें किसी महान्‌ पुण्य के कारण हुयी है । 
इसमें आये क्षेत्र, उत्तम कुल, निरोगी काया, सत्‌ पुरुषो की संगति, यह सब 
उत्तम निमित्त मिलने पर भी जो दान, पूजादि उत्तम आचरण नही करता है 
उसे आचार्यों ने पशु समान माना है, इसलिए प्रत्येक श्रावक को दानादि शुभ 
कायें अवश्य करना चाहिए । 


वात धर्मका घूल है, पाप सूल अभिमान। 
बान करो निश-दिन सभी, त्याग नाम ओर सान ॥१००॥ 


श्रावक के इस भव व परभत्र मे सुखदायी षपट्आवश्यक कर्मों का संक्षेप 
में कथन किया । यह आवश्यक कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि इनका पालन करने 
से ही मनुष्य को श्रावक कहा जाता है। जिम प्रकार मकान की छत पर चढ़ने 
के लिए प्रथम सीढी पर पैर रखता आवश्यक होता है, ठोक उसी प्रकार मोक्ष- 
महल पर चढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी है--घट्‌ आवश्यक कर्मे। जो श्रावक षट्‌ 
आवश्यक कर्मो का पालन नही करता है वह श्रावकपने को प्राप्त नहीं कर 
सकता । जो श्रावकपने को प्राप्त नही कर सकता उसे सम्यरज्ञान नही हो सकता 
ओर जिसे सम्यग्जान नही होगा उसे सम्यकचारित्र नही हो सकता तथा सम्यक्‌- 
चारित्र के बिना नही चलना हो सकता मुक्तिप्थकी ओर। अत हम न भूलें 
अपने आवश्यक कर्मों को । आवश्यक कर्मों का पालन करना जिनेन्द्रदेव की 
आज्ञा का पालन करना है। 


बीर नि० सं० २५०१ में मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी ( दिनांक २५ 
दिपम्बर १६७४ ) को जयपुर नगर मे दीवान अमरचन्द जो के मन्दिर में क्षु० 
सन्मतिस्तागर द्वारा लिखित यह श्रावकों के घट आवश्यको का संक्षेप से विवेचन 
करने वाला “मुक्ति-पथकी ओर” नामक पुस्तक का द्वितीय भाग सम्पूर्ण हुआ । 


<» शान्ति: 


मक्तिपथकी ओर 


तृतीय भाग 
चारों गतिके बोचमें, दुःख सहे अति धोर। 
जो इनसे भयभोत है, बृष्टि कर निज ओर ॥१०१४ 
चारों गति में दुःख पाये हमने । 

अभी तक परम्परा से चतुर्गति दु खनाशक, षट्‌ू आवश्यक कर्मों का 
विवेचन किया गया। अब उन चारों गतियों का संक्षेप मे वर्णत किया जा रहा 
है, जिनमें अनेक प्रकार के दुःख भोगते-भोगते हमें अनन्तकाल व्यतीत हो गया। 
अगर इनसे बचने का (निकलने का) उपाय नहीं किया तो अनन्तकाल और व्य- 
तीत हो जायेगा । कौन-कौन गति में हमने कंसे-कंसे दु ख प्राप्त किये उन्हीं को 
यहां बताते हैं । 

तिर्बंच गतिका ए्‌:ःखं-- अनादिकाल तो हमने निगोद में ही व्यतीत 
किया था। यहाँ पर एक दवास में अष्टादशम भाग में जन्म-्मरण किया था। 
यहाँ एक बार में मरण करने में कितना कष्ट होता है, वहाँ श्वास के अन्दर 
अठारह बार जन्म-मरण करने में हमें कितना अपार दुःख हुआ होगा, जिसे हम 
आज भूल गये। 

निगोद से दिकलकर पड्च स्थावरों में अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
ओर वनस्पतिकाय ज।वो में उत्पन्न हुए। वहाँ भी लोदने, गर्म करने, बुझाने 
हवास लेने ओर छिल्न-भिष्त करने आदि अनेक प्रकार से कष्टों को सहन 
करना पडा । 

जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न की प्राप्ति अति दुर्लभता से होती है, उसी 
प्रकार हमे स्थावर से त्रसपर्याय की प्राप्ति हुई, वहाँ पर भी अपार दुःख पाये। 
कभो दो इन्द्रिय लट आदि होकर अनेक बार मरे, कभी पिपीलादि तेन्द्रिय 
पर्याय में अनेक दुख पाये, कभी चौ-इन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होकर घोर दुःख 
उठाये, कभी बड़े जीवो के पग तले आकर मरे, कभी अन्य जीवों 'छिपकली 
आदि के द्वारा खाये गये । कभी पचेन्द्रिय भी हुए तो मन के बिना निपट 
अज्ञानी रहे। कभी मन सहित भी हुए तो अपने से बलवानो का क्षिकार बने। 
ओर भी अनेक प्रकार के ताडन, मारन, भूख, प्यास, छेदन, भेदन, भरारोपण 
आदि अनेक कष्ट सहे । पशुओ के दुख आज भी तो हमारे सामने हैं, देखों उस 
पुल पर चढ़ते हुए ताँगे मे जुते घोड़े को, चार की जगह आठ बंठे हैं, मालिक 
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ऊपर से हन्टर जमा रहा है। क्‍्यां इस समय इस घोड़े के मनके दुःख को हम 
जान सकते हैं ? जब हम भो पशु योनि मे थे तब इन सभी दुःखों का हमको भी 
सामना करना पड़ा था । अब्र हमें ऐसा काम करना है, ताकि पुनः तिर्य॑च गठि में 
न जाना पड़े, यह अमह्य दुःख पुनः न सहना पड़े । 

नरक गति के दुःख -- तियंच और मनुष्य पर्याय में जब घोर पाप 
किये, तब अति संइलेशमय भावों से मरणकर घोर नरक गति में जा पड़े । नरक 
की भूमि स्पर्श करते हो इतना दु ख हुआ कि यहाँ पर एक हजार बिच्छू भी 
एक साथ कारें तो भी उतना दु.ख न हो । जिस प्रकार बॉल जमीन पर जोर से 
पटकने पर पुत्र: ऊपर की ओर उठती है, फिर घीरे-धीरे जमीन पर ही रह 
जातो है, इसी प्रकार जब हम नरक मे गये, तो वहाँ की भूमि के कष्ट को सहन 
न कर सके, तब बार-बार ऊपर की ओर उछले । उन नरकों के अन्दर पीप 
और खून की नदियाँ बह रहो हैं, तथा कृमिकुल अर्थात्‌ बारीक कीड़ों के समृह से 
भरी हुई हैं वहाँ को दाह जब हमसे सहन न हुई तब उन नदियों के अन्दर जा 
कूदे | दाह को उत्पश्न करने वाली नदियों में से व्याकुल हो भागे, तब सेमर वृक्ष 
के नीचे छाया लेने की इच्छा से आये, वहाँ पर तलवार के समान वृक्ष के तीक्षण 
पत्तों ने हमारे शरीर के टुकडे-टुकडे कर दिये। टुकड़े-टुकड़े हो जाने पर भी 
नरकीं में क्षरीर पुनः पारेवत्‌ जुड जाता है। कुछ नारकियों ने आकर खोलते हुए 
कड़ाह में पटक दिया । किसी ने आकर शरीर को खण्ड-खण्ड कर दिया । असुर- 
कुमार के देवों ने आकर हमारे पूव॑ंभव के बेर को स्मरण कराकर और भिड़ा 
दिया। भूख-प्यास इतनी लगी हि समुद्र का पानी पीकर, तीनो लोक का अन्न 
खाने पर भी वह न मिटती, परन्तु अन्न का कण ओर पानी की बूंद भी वहाँ पर 
न मिली । शीत ओर उष्णता भी वहाँ पर इतनी थी कि मेरु के समान लोहे का 
गोला भी गलके भस्म हो जाये, ओर भी अनेक प्रकार के दुःख वहाँ हमने अनेक 
सागर पय॑न्त उठाये, जिनका विवेचन करोड़ो जिद्वाओ के द्वारा भी नहीं किया 
जा सकृता । अगर इन महान्‌ दुःखों से हमारा मन भयभीत है तो ऐसे काय न 
करे कि हमको नरक जाना पडे। 

सनुष्य गति के दुःख--नरको मे सागरो पर्यन्त घोर दुख उठाने के 
बाद किसी महान्‌ पुण्यकरमके कारण मनुष्य गतिका बन्ध किया | वहा से आकर 
माँ के पेट में नवभास पर्यन्त वह घोर दुःख पाया, जिसका विवेचन करना दाक्य 
नही है । कभी अल्प आयु लेकर के आये तो पेट में ही मरण को प्राप्त हो गये। 
जिस समय जन्म हुआ था उस समय क्या दशा हुई थी, अगर आज भी विचार 
करें, तो उस कष्ट का कुछ भाग तो अनुभव में आ ही जाता है। कभी पैदा होते 
हो समाप्त हो गये, अगर बच भी गये तो बालक बन खेल-कूद में गेंवा दिया, 
कुछ ज्ञान नही किया । किया भी तो सच्चा ज्ञान नहीं लौकिक ज्ञान किया. 
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जो कि अकेला रहने पर धर्म कार्यों में वाघक होता है। लोकिक ज्ञान करना 
बुरा नही है, परन्तु उसके सांथ-सांथ धर्मज्ञान भी होगा तो साथंकता है, अन्यथा 
तो किया न क्षिया समान ही है। युवा अवस्था में हितपथ पर न लगकर बविषय- 
भोगों में ही लोन रहे; और चाहरूपी दाह में जलते रहे । और भी अनेक प्रकार 
के दु खों का सामना करता पड़ा । कमी निर्घन बने तो दुःखी रहे, कभी भनवान 
भी बने तो पुत्रादि के बियोग के दुःलों से दुःखी रहे । कभो अंगहीन होने से दुःखी 
रहे | कभी बुद्धिहोन होने से दु.खो रहे । कभी और भो सांसारिक अनेक प्रकार 
के कारणो से दु.लो रहे वृद्ध हुए तो शरीर ने साथ नहीं दिया, इन्द्रियाँ भी 
शिथिल हो गयीं, चला-फिरा नहीं गया । अर्थात्‌ अघंपृत के समान अबस्था हो 
गयी । उस समय हमने कितने दुःख सहे यह हमारा मन ही जानता है, या 
कैवलज्ञानी । मरते समय जो महान्‌ दुःख हुआ था, उसे तो हम आज भी आंशिक 
रूप से जान सकते हैं, दूसरो का मरण देखकर । अत: अब हमें यह नरजन्म 
मिला है, इसे भी उसो प्रकार विषय-भोगों में न व्यतीत कर दें । वाल्यकाल में 
सम्यस्ज्ञान प्राप्त करें। युवा अवस्था में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों को 
यथाशक्ति अपनायें, तो बुढ़ापा भी अर्धवृतक के समान व्यतीत नहीं होगा। 
अन्यथा तो पूरे जीवन भर दु.ख ही दुःख है । 

देवगति के दुःखझ--कभी अकामनिजरा की तो हम भवनत्रिक में 
उत्पन्न हुए, वहाँ भी विषय-चाहरूपी अग्नि में जलते रहे ओर भी अनेक कारणों 
से दुःखी रहे। कभी अगर विमानवासी भी हुए तो सम्यग्दर्दन के बिना डुःखी 
रहे। दूसरे देवों का वाहन बनना पड़ा तब महान दु:खी हैए। अर्थात्‌ चारों 
गतियो के अन्दर सुख है ही नहीं, सुख तो अपने अन्दर है। अतः हमें चतुगंतियों 
से बचता है। 

इस दुःखमय चतुर्गतिरूप संसार में अमण कराने वाली बर्थाद दुःख देने 
हःली कषाय है, अत: अब आगे कषाय के स्वरूप को बताया जा रहा है, उसे 
समझकर, अगर हमें चतुर्गंति दुःख से बचना है तो, त्याग करें। 


कषाये 
विधय-कपायनसे गये, राग, तेज अर वंश ॥ 


तीनों ताला दे गये, रावण, कोरब, | 


अनादिकालसे हमें दुःखोंका सामने! करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण 
है कषाय । कषाय के वशीभूत होकर खो बेठते हैं अपने क्षान्ति-स्वभाव को, नहीं 
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रहता है विवेक कार्य-अकार्य का, कर बेठते हैं सर्वेधा अहित अपना, कर्मों की 
कोटाकोटि की स्थिति का कारण भी यही तीव्र कषाय है । कषाय के चक्कर में 
आकर बड़े-बड़े महापुरुष भी अपना अनिष्ट कर बंठते हैं, हमारी तो बात ही क्‍या 
है । अतः इन्द्रिय भोग इतने दुख के कारण नही हैं जितनी कि कषाय है। अतः 
अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो अपनी शक्ति अनुसार कषाय का 
परित्याग कर दे इसी क्षण । 

फधाय किसे कहते हैं ?--जो हमारे ज्ञानादि गुणो को घातकर हपें 
चारो गतियो में चौरासो लाख योतियो मे भ्रमण कराये, भटकाये उसे कषाय 
कहते हैं । कषाय का स्वरूप जीवकाण्ड गोम्मटसार में इस प्रकार बताया है-- 


सुहृदुकखसुत्रहु सस्सं कम्मक्लेत्तं कसेवि जीवस्स । 
संत्तारद्रमेरं तेण कथाओ त्ति ण॑ बेंति ॥२८२॥ 
अथे--जीव के सुथव-दु ख आदिरूप अनेक प्रकारके धान्य को उत्पन्न करने 
वाले तथा जिसकी ससाररूप मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मेझूपी क्षेत्र (खेत) का 
यह कर्षण करती है अर्थात्‌ जोतती है, इसलिए इसको कषाय कहनते हैं । 
कृप्‌ विलेखने, धातु से यह कषाय शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है 
जोतना । यहाँ कषाय का अर्थ किसान के स्थान पर लेना । जिस प्रक्रार किसान 
लम्बे-चौडे खेत की इसलिए जोतता है कि उसमे बोया हुआ बीज अधिक से 
अधिक प्रमाण में उत्पन्न हो, ठीक उसो तरह कषाय द्रव्यापेक्ष या अनाद्यनिधन 
कर्मरूपी क्षेत्र अर्थात्‌ खेत को जिसकी कि सीमा बहुत दूर तक है इस तरह से 
जोतता है कि शुभाशुभ फलरूपी धानन्‍्य इसमे अधिक से अधिक उत्पन्न हो। 
बँधने वाले नवीन कर्मों मे अनुभागबंध और स्थितिबध इसीका काये है । 


कवाय का दूसरा अरथं- कृष्‌ घातु की अपेक्षा से कषाय शब्द का 
अथ बताकर अब हिसाथंक कपष्‌ धातु की अपेक्षा से कषाय शब्द की सिद्धि बताते 
है-“सम्पक्त्वादिविशुद्वात्मपरिणामान्‌ कषति हिनस्ति इति कषाय:” र॒ुद्धात्मा के 
सम्यकत्वादि विशुद्ध परिणामों को नष्ट कर दे अर्थात्‌ स्वभावरूप मे न रहने दे 
वह कषाय है । दो प्रकार से कपाय शब्द को सिद्धि बतायी गयी। अब इसको 
समझने के लिए इसके भेदों को बताया जा रहा है। इसे अच्छी तरह समझ कर 
महान्‌ दुख का कारण जान इसका पूर्णतया त्याग करना है । 

कषाय के भेद--कपाय के उदय स्थानों की अपेक्षा से असम्यात 


लोकप्रमाण भेद हैं। मुलमे कषाय के चार भेद हैं--क्रोष, मान, माया और लोभ । 
इन चार भेद के सोलह भेद हो जाते हैं, उनका क्रम इस प्रकार है-अनन्तानुतती 


॥। 
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क्रोध, मान, माया, लोभ | अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ | प्रत्या- 
झुयानावरण क्रोध, मान, माया, लोम और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । 
इसमे नौ नोकषाय और मिला देने पर कषायो के पच्चीस भेद भी हो जाते हैं । 
लेदयादि को अपेक्षा से भी कषाय के भेद होते हैं । 

किस कथाय का कया कार्य है--अनन्तानुबंधी कषाय क्‍या काम 
करती है ? 

अनन्तानुबंधी कषाय सम्यक्दशन नहीं होने देती । 

अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्या काम है ? 

अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काम एकदेश चारित्र को नही होने देना 
भर्थात्‌ अगुश्नतो को नही घारण करने देती । 

प्रत्याव्यानावरण कषाय का काम क्या है ? 

प्रत्यास्यानावरण कषाय का काम सकलचा रिद्न को नही होने देना अर्थात्‌ 
पाँच महव्रत, तीन गुप्ति, पाँच समितियों को अपनाकर मुनि-महाक्रती नही 
बनने देना । 

सज्वलन कषाय का क्या काम है ? 

सज्वलन कषाय अपने रहते हुए यथारुपातचारित्र को नही होने देती । 

इस प्रकार से संभेप में चारों कषायों का कार्य बताया। अब इनका 
स्वरूप किसी ने इस प्रकार भी बताया है-- 

फ्रोधात्‌ प्रीतिविनाश:स्थातू, मानात्‌ विनयसंहतिः । 
सायया. प्रत्यय-हानि:, लोभात्‌ सर्वंगुणक्षय: ॥ 

अर्थात्‌ क्रोघ से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय चली जाती है, 
मायाचार से विश्वास नही रहता और लोभ का तो कहना ही क्‍या, इसके*रहते 
हुए सभी गुण नष्ट हो जाते हैं । 

फ़ोधस्वरूप -- क्रोधपिशाच से कौन परिचित नही है ? यह जिस किसी 
को लग जाता है, उसे जड़ से नष्ट कर देता है। इसका दूपरा नाम ज्वाला भी 
कहा जाता है, अग्नि नाम भी इसका साथंक है | जिस प्रकार अग्ति में पड़कर 
कुछ भो नहीं बचता, सभी भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जो कोई क्रोधरूपी 
अग्नि में पड़ जाता है वह जलकर भस्म हो जाता है, अर्थात्‌ स्वभाव से च्युत 
हो जाता है, ज्ञानादि गुणो को खो बंठता है। इस क्रोध से बढकर संसार में 
हमारा कोई अहितकारक नही है। क्रोध से बढके कोई अन्य शत्रु नही है, क्रोध से 
बढ़कर ससार मे कोई दूसरा पाप नही है। फ्रोध अनर्थों का मूल कारण है, इस 


१४८ : मुक्ति-पथकी ओर 


लिये क्रोध का तो सर्वेधा त्याग कर देना चाहिए। ऐसा ही किसी कवि ने 
कहा है-- 
नास्ति क्रोधसम पापं, नास्ति क्रोधसमों रिपुः । 
क्रोघो मुलमनर्थानां, तस्मात्‌ क्रोध विवर्जेयेत्‌ ॥ 
उदाहरणश--जिसके ऊपर यह क्रोधरूपी भूत सवार हो जाता है, वह 
सभी सुध-बुध भूल जाता है, और अपना अहित' कर बंठता है। देखो, दीपायन 
जप महामुनिराज को फ्रोष आ गया, तो द्वारिका थो भस्म हो ही गयी परन्तु वह 
भो उसी जगह पर भस्म हो गये, भस्म ही नहीं क्रोध के फलस्वरूप नरक भो 
जाना पडा ) और भी शास्त्रो मे अनेक उदाहेरण आते हैं । यहाँ भी अनेको दृश्य 
देखने मे आते हैं, सुनने मे आते हैं कि कोई क्रोध के आवेश में फाँसी लगाकर 
मर गया, कोई आग लगाकर इत्यादि | कई काड तो हमने अपनी आंखों से 
देखे हैं । 
रे सच्ची घटना--कुछ ही दिन पूर्वकी बात है। पडोस में पति-पत्नि में, 
पति साडी नही लाये, इसलिये झगडा हो गया | पति को कुछ क्रोध आ गया तो 
उन्होंने ठोक-पीट कर दी, पत्नी को भी क्रोध इतना आ गया कि जिसकी सीमा 
नही, क्रोध के आवेश मे और तो कुछ नही बना, दो छोटे-छोटे नन्‍हे-मुन्ने बच्चे 
थे उनको साथ लेकर जगल के बहाने से लोटा पानी का लेकर गाँव से बाहर गई 
और पास के ही कुएँ में दोनो निरपराध बालकों को पटक दिया तथा ऊपर से 
आप भी कद गयी ! 
गाँव मे शोर मच गया, लोग दोडे आये, तेरने वाले कुएँ मे रस्सी के 
सहारे कूद पड़े, तो उन बच्चों की मा को जीवित निकाल लिया, परन्तु उन 
अत्पायु बालको के प्राण पसेरू उड चुके थे। वे पति-पत्नि अमी तक जीवित हैं, 
लेकिन पुत्ररत्न का मुख आज तक देखने को नहीं मिला । उस दिन के फ्रोध के 
लिए आज तक पता रहे हैं । 
इस क्रोधपिशाच से हमें अवश्य ही बचना चाहिए और इससे युद्ध करने 
के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए शान्तिरूपी खडग हर समय हाथ में 
(साथ मे) रखना चाहिए । 
क्रोध के भेद-- क्रोध चार प्रकार का होता है-प्रथम पत्थर की रेखा 
के समान, द्वितोय पृथ्वी की रेखा के समान, तृतीय घूल की रेखाके समान, चतुर्थ 
पानी की रेखा के समान । ये चारो ही प्रकार के क्रोध त्याज्य हैं। परम्त सबसे 
अहितकारक नरकगति मे ले जाने वाला पत्थर की रेखाके समान तीब्र क्रोध है। 
जिम प्रकार पत्थर की रेखा सहज में नहीं मिटती उसी प्रकार बह क्रोध भी 
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सहज में नहीं छूटता । अगर तुमने इस अनन्तानुबन्धी क्रोध को जीत लिया तो 
समझो लो, सभी को जीत लिया, क्योंकि शेष तीन प्रकार के क्रोण इसके समाव 
बलवान नही हैं। 

क्रोध बराबर रिपु नहीं, दूगा जगमें कोय। 

सनन्‍्मति ले तजि क़ोधको शान्ति मिलेगी तोय ॥१०२॥ 


मान त्याज्य क्‍यों (“/“>--अभा हमने यह समझा कि फ़ोध का स्वरूप 
क्या है और वह त्याज्य क्यों है ? वस्तु के स्वरूप को समझे बिना उसमें हेयो- 
पादेय बुद्धि अर्थात्‌ कौन छोड़ने योग्य है, कौन ग्रहण करने योग्ब है, ऐसा निर्णय 
नही हो पाता, यथार्थ ज्ञान हुए बिना सच्चा त्याग नहीं हो पाता, अत: वस्तु के 
स्वरूप का अच्छी तरह से ज्ञान कर लेता हमारा पहला काम होना चाहिये | 

अब देखना यह है कि मान त्याज्य क्यों है। यह मान भी क्रोध की तरह 
हमारे निजी स्वभाव का घात करता हैं। दुर्गति का द्वार हे, अपयक्ष का एजेन्ट 
अर्थात्‌ अपकी्ति को संसार में हवा के समान फंलाने वाला है अतः मान दूर से 
ही त्याज्य है । 

इस मान के फरे में फेंसकर अर्थात्‌ इसकी रक्षा हेतु रावण जेसोंने अपने 
प्राण दे दिये, भरतेश्वर महाराज ने भाई बाहुबली के ऊपेर चक्र चला दिया था, 
और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। आज भी तो देखा जा रहा है, अभिमान से 
कहयों के मस्तक ऊँचे रहते हैं अपपान होने पर वे अपने आपको नहीं सम्भाल 
प्राते, सवेथा अपना अहित कर बंठते हैं और जो इस अनर्थंकारक मान का त्यार 
कर देता है उसके गले में सर्वतुखों को करानेवाली मुक्तिहपी राजकुमारी आकर 
वरमाला पहना देती है अर्थात्‌ वरण कर लेती है। 


भान के भेद---क्रोघकी तरह यह मान भी चार प्रकार का है। पत्थर 
के समान, हड्डी के समान काब्ठ के समान और बेंत के समान । पहले मान को 
पत्थर की उपमा इसलिये दी गई है कि जिस प्रकार पत्थर झुकता नही है, टुकड़े 
भले ही हो जाये, उसी प्रकार तीम् मानी भी झुक्रता नही, चाहे के जान भले 
ही चली जाये। मान के फलस्वरूप उसे नरको का दु:ख प्राप्त है। काष्ठ 
के समान देर से झुकने वाले मान का फल भी तिय॑चगति है। शेष दो प्रकार के 
मान विशेष अहितकर नहीं हैं। अपने विनयगुण की रक्षा के लिए हमें ऋभिमान 
का तिरस्कार कर भगा देना होगा, मान से मित्रता छोड़ देली पड़ेगी। 


सान बराबर जगतमें, ना अनरभथका सूल ॥ 
तना मभाद सन्मति, नहीं रहे मूलमें भूल ॥१०३१ 
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साया त्याज्य क्यों ? 


अभी हमने क्रोध और मान के स्वरूप को समझकर य्याद्षक्ति त्याग 
किया । अब्र इन्ही के समान हमारे अन्तरजू के वेमव को ठगने वाली, जो दुष्टा 
माया है, उसका स्वरूप सक्षेप में बताते हैं । 

इस ठगनी माया से कौन अपरिचित है, जिसने सभी संसार के प्राणियों 
को ठग खाया है, अर्थात्‌ कोई नही । 

छुल-कपट को माया कहते हैं । अर्थात्‌ मन में कुछ और हो, वचनों से 
कुछ ओर कहना तथा काया से कुछ ओर ही करना, इसका नाम है मायाजाल 
या मायाचार । यह मायाचार दुर्गति का द्वार है, ससार मे फेंसाने का जाल है, 
स्वमभावगृण जलाने को आग है, इसलिये करना हमें माया का त्याग है। 

इस माया के चक्कर में फेंसकर बड़े-बड़े राजा-महाराजाओ ने, महा- 
तपस्वी मुनिराजो ने, सिद्धान्तवेत्ता पण्डितो ने, धर्माचरण करने वाले श्रावक्ो ने 
अपना सब कुछ खो दिया है। जिपके अन्दर माया को स्थान मिल जाता है, वह 
उसके प्रमाव से दूसरे को ठगने का विचार करता है परन्तु लोक मे भी देखा 
जाता है कि वह स्वतः ही ठगाया जाता है। राजा रावण ने महासती सीता के 
साथ छल किया, फलस्वरूप सभी कुटुम्बीजनो के ही नही अपने प्राण खो बेठा, 
तीन खण्डका राज्य छोडकूर तोसरी बालु हा प्ृथ्वीका राज्य अर्थात्‌ वहाँके भोगोकों 
भोग रहा है। महाराजा सत्यन्धर के साथ काष्ठाज़र ने धोखा किया, उसके 
बदले समय आने पर जीवन्धर ने उस्से समूल नष्ट कर दिया। सुखानन्द कुमारके 
साथ रानी ने छल किया, फलत: महल में चिनवा दो गई। घवल सेठ ने श्रीपाल 
के साथ छल किया, तो पेट फट गया । यह महान्‌ माया का फल है। माया तो 
इतनी कुटिल है कि थोडी-सी भी की जाय तब भी तिय॑चगति के बन्ध का कारण 
है। देखो, एक महामुनिराज की श्रावको ने यह जानकर पूजा-भक्ति की कि इन 
मुनिराज ने चार माह के उपवास किये हैं। उन मुनिराज को यह ज्ञात हो चुका 
था कि यहाँ चार माह का उपवास किन्ही मुनिराज ने किया है, यह लोग मुझे 
वही समझकर भक्ति कर रहे हैं। अपनी भक्ति व प्रशंसा होती देख मौन रह गये, 
फलत. तप के बल से छुठवे स्वर्ग जाकर, वहाँ से चयक्र सम्मेद शिखर के महान्‌ 
बनप्रें तरिलोक?ण्डल हाथी हुए । कितने उदाहरण दिये जाये, जिस किसी ने 
मायाजाल को स्पर्श किया है वह अपना सर्वस्व खो बैठा है। अतः छल, कपट, 
मायाजाल से हमें दूर ही रहना चाहिये । 


सायाके भेद--माया भी चार प्रकार की है--बाँस की जड़ के समान, 
मैढ़े के सीग के समान, गोमूत्र के समान, खुरपा के समान । यहू चार भेद माया- 
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जार के परिणामों की अपेक्षा से हैं। बाँत की जड़ के समान जो माया है, वह 
तीव्र परिणामों को लिए हुए है, इसका फल अधोगति ही है। आगे के भेदों में क्रम 
से परिणामों की मन्दता है। इन सभी मायाचारों से हमें बचना है, परन्तु सबसे 
पहले हमें तीघ्र माया का त्याग करना है । 
साया समर नहों लोकमें, दुःखका कारण कोय । 
सममति माया से बचो, तो दुर्गति ना होय ॥।!१०४॥ 

लोभ किसे कहते हैं---क्रोष, मात ओर माया के पश्वात्‌ आता है 
नम्बर लोभ का लोभ कषाय सभी कषायों में भयंकर कृषाय है। अब इसका 
स्वरूप बताते हैं-लालच को लोभ कहते हैं, लालच अर्थात्‌ लोभ के फनदे मे फेस- 
कर भोले प्राणी अपना घन-वेभव खा बंठते हैं, इतना ही नहीं, कभी-कभी तो 
इसके फन्दे में फेंसकर अपनी जान तक दे दिया करते हैं। संत्तार में जितने छोर 
पाप होते हैं, वह लोभ के ही कारण होते हैं। यह सभी कुकर्मों का (अनर्थों का) 
राजा है। कवियो ने भी इसे पाप का बाप कहा है। लोक में देखा जाता है कि 
एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीव लोभ मे फेंघकर अपने प्राण खो बंठते हैं। 
देखो महाकाय हस्ती विषय भोगो की लालसा से बन्धन में पड़ जाता है। मछली 
आटे के लोभ में आकर अपना गला फेंसा देती है, भोरा सुगन्धि के लोभ में 
आकर कभी-कभी कमल में बन्द होकर अपनी जान से हाथ घो बंठता है, प्रकाश 
के लोम मे आकर पतंगा भी जान दे बेठता है, राग-रागनी के प्रलोभन मे आकर 
महान्‌ विषधर व हरिण बन्धन मे पड़ जाते हैं, जान खो बठते हैं। चुनकेके लोभ 
में आकर पक्षी जाल में फेंत् जाते हैं, जब वे पशु-पक्षी थोडे से प्रलो मन मे आकर 
बन्धन मे पड जाते हैं, प्राण दे बंठते हैं, तो हम तो पूर्णतया लोभ कषाय में ही 
रगे हुए हैं, हमारी न जाने बया दशा होगी । अगर संसार-चक्‍्कर से बचना 
चाहते हैं, कर्मों की घुण्डी खोलना चाहते हैं, शान्तिस्वभाव को प्राप्ककर चलना 
चाहते हैं मुक्तिपथ की ओर, तो इस ससार के कारण महापिशाच लोभ का त्याग 
इसी क्षण कर दें। 

लोभसे हानि-- इस लोभ के चक्कर में आकर अनेकों राजा-महा- 
राजादि अपकीति फंलाकर चले गये, अनेकों इसमें पड़कर प्राण दे गये बड़े-बड़े 
पण्डित भी हसमे फेंसकर गहछूते नही बचे । सुभोम चक्रवर्ती फलके लोभमे आकर 
णमोकार मन्त्र का महान्‌ अविनय किया और फलत: नरक जाना पड़ा। मांस के 
लोभ में फंसे हुए राजा बक को अपमान कर जनता ने राज्य से बाहर निकाल 
दिया, लोक निन्‍दा हुई और मरकर भी घोर नरक में जाना पड़ा। शात्त्रों में 
ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं, जिनमें लोभ के कारण कितने ही नरक में गये, 
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कितने ही तिय॑चगति में उत्पन्न हुए, अनेकों नें अपना ईमान खोकर जगत्‌ में 
कपयश फैलाया । आज भी देखा जा रहा है कि लोम के वशीभूत होकर आदमी 
क्या-क्या अन्थ नहीं कर रहा है । जिसको घन कमाने का लोग लगा है वह 
लखपति होते हुए भी रात्रि में चेन के साथ सो नहीं सकता, बह तो इसी चिन्ता 
में रहता है कि किसी प्रकार घन आये, चाहे वह न्याय से आये, चाहे अन्याय 
से | यह घन का लोम एक ऐसा है जो अच्छे-अच्छे शानीजनों को अपने कब्जे में 
कर लेता है, अर्थात्‌ स्वमाव से च्युत कराकर पथभ्रष्ट करा देता है, इसलिए 
लोभ को पाप का बाप कहा है। इसी पर ए$ कहानी लीजिये, जिसे सुनकर यह 
निर्णय हो जायेगा कि लोभ वास्तव में पाप का बाप है और इसी स्रमय हमारी 
कषाय का त्याग भी हो जायेगा । 
लोभ पर दृष्टान्त--श्री मन्दिरजी में एक महिला ने यह सुना कि 
लोग पाप का बाप बलाना' | तभी से उसके मन में यह उत्कण्ठा जायुत हो उठी 
कि लोग को पाप का बाप क्‍यों कहा है ? अमी उसके पतिदेव घर नहीं हैं, पूछे 
भी तो किससे । कुछ हो समय के पदचात्‌ बनारस से पढ़ लिख कर अच्छे शास्त्रों 
के ज्ञाता बनकर उसके पतिदेव आये । लोम पाप का बाप क्यों है ? इस बात को 
समझने की इच्छुक उस महिला ने अपने पतिदेव से कहा--स्वामी जो आप मुझे 
तो समझाइये कि लोभ को पाप का बाप क्‍यों कहा है ? पण्डित जो अवाक्‌ रहु 
गये, बहुत कुछ विचार करने पर भी समझ में नही आया, तो उधी समय काशी 
की ओर पुन. चल दिये यह मनमें निश्वव करके कि लोभ को पाप का बाप क्यों 
कहा है ? इस बात का अध्ययन करेंगे, अपने गुरुजनों से समझेंगे । 
गाँव से कुछ ही दूरी पर एक बगीचा मिला, जिसके गेट पर एक सजी- 
घजो नारी खड़ी हुईं थो , पण्डित जी को देखकर उसने नमस्कार किया, और 
कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं ? पण्डित जी ने कहा कि मैं बनारस जा रहा हूँ 
यह समझने के लिये कि लोभ को पाप का बाप क्‍यों कहा है? उस नारी ने 
पण्डित जो से हाथ जोहकर प्राथंना की कि अगर आज आप मेरे बंगले पर रुक 
जाये तो बढी महरबानी होगी, हो सका तो मैं आपको यह भी समझा दूंगी कि 
ब्लोग को पाप का बाप किसलिए कहा है ? पण्डित जी ने कहा तू किस जाति की 
तारी है ? उसने घोरे से कहा--वेश्या, ऐसा सुनकर वह एकदम चौंक पड़े । हाय 
तू वेशबा है? अल्दीसे वहाँ से भागनेका सोचा। वेश्याने हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना 
की कि आप मात्र कुछही समय मेरे बगौचेमे आराम कर लीजिये, समय गर्मी का 
है। पण्डितजी ने कहा--वेश्या के यहाँ रुकना क्या, बात करना भी महात्र पाप 
बताया है। वेद्या ने पण्डितजी से यह कहा कि मैं आपको सौ रुपये की थैली भेंट 
कह गी, आप मेरे घरको अपने चरणोंसे पविश्न कीजिये । पण्डितजी ने बहुत कुछ 
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विचार किया, परन्तु पैमे के प्रलोमन में पड़कूर आगे-पीछे देखकर वेश्या के साथ 
चले गये, 3हाँ एकान्त स्थान पर बेठ गये । वेशयाने कहा--महाराज आप भोजन 
बना लीजिये, समय हो गया है, सामान मेरा ले लीजिये। पण्डित जी बोले-- 
कया तू हमको अष्ट करना चाहती है, जानती नहीं कि हम ब्राह्मण ६, तेरे बगीचे 
में, वह भो तेरे सामान से हम रसोई बना सकते हैं, कभी नही ! तू महान्‌ अशुद्ध, 
तेरा अन्न-बल भी महान्‌ अशुद्ध और हम खायेंगे तो हम भी अशुद्ध हो जायेंगे। 
वेश्या ने यह कहने हुए कि अन्नादि में मैं प्रवेश थोड़े ही कर गई हूँ, आपको मैं 
पांच सौ रुपये की थेली भेंट करूगी, मात्र आप मेरे सामान से मेरे चौके में 
भोजन बना लीजिये, आप चिन्ता क्‍यों करते हैं। मैं अभी सभी मकान को धुल- 
बाये देती हू । पाँच सौ रुपयों के लोभ में आकर पण्डित जी बोले-- देखो, किसी 
से कहना मत, वह बोली आप कैसी बात ऊरते हैं। ज्यादा क्‍यों बढ़ाया जाय, 
पैसे का लोभ दिखाकर वेहया ने ही भोजन बनाया और थाली भो लगा दी, फिर 
कहा-- पण्डितजी महाराज आप एक ग्रास मेरे हाथ से अपने मुह में ले लीजिये। 
पण्डत जी बोले--मैं इस बात को जानता हूँ कि वेदया का स्पर्श नरकका कारण 
है, मैं तेरे हाथ से ग्रास कंसे ले सकता हूँ, कभी नहीं, क्या मुझे अपने ईमान को 
बेखना है ? वेहया ने कहा- महाराज यहाँ कोई देखता नही है, मैं आपको एक 
हजार रुपये की थेनो और भेंट करूगी। पण्डित जी ने इधर उधर देखते हुए 
वेदया से कहा कि देख, एक तो इस बात को किसी से कहना मत और ग्रास देते 
समय मेरे शरीर से तेरा हाथ न छू जावे, इस बात का पूरा ध्यान रखना । प्रास 
लेने के लिए पण्डित जी ने अपना मुख उठाया उसी समय वेश्या ने बेघड़क होकर 
एक ऐसा तमाचा गाल पर लगाया, जिससे कि उनकी आँखों में से पानी झर 
उठा, क्रोधत हो बोले यह क्या किया ? वेदया ने कहा-- माफ करना, यह बताया 
है कि लोभ पाप का बाप इसलिए है, आपने पंसे के लोभ में आकर ही यह सब 
स्वीकार किया है । कहाँ तो बगीचे में झकने को तैयार नहीं थे, कहाँ हाथ से 
भोजन करने तक के लिए आतुर हो गये । पण्डित जी यह कहते हुए कि आ गया 
समझ में, वास्तव में लोभ पाप का बाप ही है। इस अहितकारक लोभ का 
उन्होंने उसी क्षण त्याग कर दिया और सबको उपदेदा भी देने लगे कि हे स्वहित 
के इच्छुक भव्य प्राणियों, इस लोभ-पिशांच से सबंधा दूर रहना। यह जिस 
किसी को लग जाता हे उसी का अहित कर डालता है, पथ-अ्रष्ट कर देता हैं 


लोभ के भेव---उपयुंक्त तीन कषायोंकी तरहसे लोम के भी चार भेद 
हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- कृमिरागक समान, गाड़ी आदिके पहियोके ओगन 
के समान, क्षरीर के मल के समान और हल्दी के रज्भ के समान | यह बारों ही 
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प्रकार का लोभ सर्वेथा त्याज्य है । परन्तु सबसे पहले हमारे लिये त्याज्य है, 
क्मि रंग के समान, क्योकि यह हमारा सर्वेधा अहित करता है। 

लोभ पापका मूल है, दुर्गतिमें ले जाय। 

सन्‍्मति बचना लोभसे, तो निममें रमि जाय ॥॥१०५-। 

किस कवायके कारण कहाँ जाते हैं - अभी स्वरूप समझा चारों 
कषायो का | अब यह बताया जा रहा है कि करिंस कषाय के उदय से यह जीव 
किस गति मे उत्पन्न होता है | सिद्धान्त से देखे, तो चारित्रमोहकर्म का उदय होने 
पर जीव के कषायरूप परिणाम होते हैं। परिणामों के तो असख्यात भेद हैं परन्तु 
यहाँ पर मूल चारको बताया जाता है--उत्कृष्ट, अनुन्कृष्ट, जघन्य और अजधघन्य, 
एक-एक कषाय के जो चार भेद बताये है वह इन्ही की अपेक्षा से हैं । 
जब तीव़ कषाय-उत्कृष्ट कषाय उदय में आती है, जिसके परिणाम 

क्रमश; पत्थर की रेखा, पत्थर के समान बाँस की जड और कृमि रग के समान 
बताये हैं। इन परिणामों में क्रोध होने पर अनिष्ट को नष्ट करने के भाव होते हैं, 
मान होने पर अपने को ऊँचा और परको नीचा दिखाने के भाव होते हैं। माया- 
मय परिणाम होने पर दूसरो को ठगकर इच्छित वस्तु की प्राप्ति के भाव होते हैं, 
ओर लोभमय परिणाम होने पर धनादि पदार्थों को एकत्रित करने के भाव हुंते 
हैं। यह सामान्य भाव नहीं हैं, इतने तीज है कि इनके होते हुए अगर मरण होता 
है तो नियम से नरक मे जाना पडता है, और वहाँ पर सागरो पंत घोर दु.खो 
को भोगना पडता है। अनुस्कृष्ट कषाय के परिणाम उत्कृष्ट की अपेक्षा से मन्द हैं 
अत' इनमे मरण कर जीव नियम से तिय॑चगति मे जाता है और वहाँ पर भी 
घोर कष्ट सहन करता है । यह परिणाम क्रमश' पृथ्वीरेखा के, हड्डी के, मेढे के 
सीग, गाडी के ओगन के समान है। जघन्य परिणामों का स्वरूप क्रमश: धूल की 
रेखा, काष्ठ, गोमूत्र और शरीर के मेल के समान है । इन परिणामों में मरण 
कर जीव नियम से मनुष्य होता है। जघन्य परिणामों का स्वरूप जलरेखा, 
बेंत, खुरपा और हल्दी के रग के समान है । यह परिणाम सबसे मन्द है। इसमें 
मरण कर जोव देवगति में उत्पन्न होता है। यह चारो प्रकार की कषाये त्याज्य 
हैं, क्योकि इनका त्याग किये बिना हमको पूर्ण शान्ति नही मिल सकती । परन्तु 
इन सबका एक साथ त्याग नहीं कर सकते, अतः क्रम से अपनी शक्ति के अनुसार 
कर, परत्तु करे अवश्य, अगर चलना चाहते हैं मुक्तिपव की ओर तो । 

मुक्ति-पंघको. रोकती, जगमे एक कथाय । 


समतारसका पान कर, सहज मुक्तिमें जाय॥ 
इस प्रकार संक्षेप में चारो कषायो का स्वरूप कहा । इन्हें समश्कर इनसे 
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इसी क्षण अपना पीछा छुड़ा ले, तो जीत है अन्यथा हार ही है, अपना अहित 
ही है । 
मिथ्यात्व 

अभी हमने अपने ज्ञानादिगुणों को घातने वाली (प्रगट न होने देनेवाली ) 
कथाय का स्वरूप और उनका फल समझा । अब बताया जा रहा है उस मिथ्या- 
त्वका स्वरूप और फल संक्षेप से, जिसके कारण अनन्तानुबन्धी अपना पूर्ण अधि- 
कार जमाये रहती है, अर्थात्‌ अनन्तकाल तक ससार भे ही रुलाती रहती है। 
इस धोर मिथ्यात्व का स्वरूप हमे निश्चित ही समझना है क्योकि इसे समझे 
बिना इससे अपने आपको बचाना सम्भव नहीं है! यह दुष्ट वस्त्र में रंग की 
तरह हमारे अन्दर प्रवेश किये रहता है, इसलिए बिना समझे इसका निकालना 
अर्थात्‌ त्याग करना कठिन ही है । 


मिध्यात्व का त्याग क्‍यों ? 

मिथ्यात्व का त्याग किये बिना वस्तुस्वभाव का यथार्थ ज्ञान नही होता, 
हिताहित मार्ग की परीक्षा नही होती, सुख-शान्ति नही भिलती, ससार, शरीर, 
भोगो से सच्चो विरक्ति नही होती, अत: भिथ्यात्व का त्याग करना सर्वप्रथम 
आवष्यक है । अगर इसका त्याग नही किया'तो अगुश्नत, महाश्रत, शील, सयम 
घोर तपदचरण भी हम चाहे जितने करते रहे, वे मुक्ति का कारण न बनकर 
संसार का ही कारण रहेगे, जेसे बिना पथ्य के कितनी भी ओषधियों का सेवन 
बयो न किया जाय वे रोग-नाशक नही होगी । मिथ्यात्व का अंश भी- हू खदायी 
है, इसी पर एक छोटा-सा हृष्टान्त है उसे सुनकर हमारा भिथ्यात्व अवश्य ही 
निकल जायेगा । 

दृष्टान्त---किसी एक अच्छे सेठजी के लड़के को श्वास-खाँसी का रोग 
हो गया । सेठजी बड़े दुखी थे, कारण लड़का अकेला था, अनेको डाक्टर बैयों 
के इलाज चल चुके, लाखो की तादाद में घन भी खर्च हो चुका, परन्तु लड़का 
रोगमुक्त न हुआ । रोगमुक्त न हुआ, इसका कारण था. कोई बंद्य आकर बोलता 
कि आपको तेल खटाई से परहेज रखना होया अर्थात्‌ श्याग करना होगा। 
लडफे का कहना था कि मैं सब कुछ छोडने को तंयार हूं, परन्तु एकमातश्न दही 
नही छोड,गा। वंद्य आयें और यह सुनकर चले जाये । एक दिन कोई अनुभवी 
वैद्य आये और उन्होने कहा कि आप दही नही छोड़िये, दही खाते रहिये, 
दही के अन्दर तीन पृण विशेष हैं। युवक रोगी वेशजी की बात पर बड़ा 
प्रसक्ष हुआ और कह मैं आपका ही इलाज कराऊंगा, और तो सब आते 
हैं और कहते हैं कि दही का त्याग करो। अच्छा आप यह बताइये कि दही 
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लाने में तीन गुण कौन हैं ? वेद्यनी ते कहा--श्वाँस-खाँसी का रोगी दही खाता 
रहे तो उसके घर में रात्रि को चोरी नही होती | दूध्तरा गुण हैं कि उसे कभी 
कुत्ता नही काटता और तीसरा गुण हैं वह बूढा नही होता । इन तीन गुणों को 
सुनकर वह मूर्ख फूला नही समाया | कहने लगा कि यह तो अच्छा हुआ, रात्रि 
को पहरेदारों की आवश्यकता नही रहेगी। कुत्ता का काटना भी बुरा है और 
बुढ़ापा भी नहीं आयेगा, इंससे बढ़कर खुशी की बात है ही क्या । तोन दिन की 
ओषधि देकर वेद्यजी अपने धर चले गये । इधर सेठजी के लड़के ने दही की 
खुराक डबल कर दी । रोग बढने लगा, यहाँ तक कि खाँसी के बेग मे खटिया से 
उठना भी अशक्य हो गया। पुनः वेद्यजी को बुलाकर कहा कि आप तो दही में 
तीन गुण बताते थे, यहाँ तो खाट से उठना कठिन हो रहा हूँ । वेद्यनी बोले-- 
मैंने जो तीन गुण बताये वह्‌ बिलकुल सही हैं। पहले ग्रुण में बताया था कि 
आपके धर में चोरी नही होगी, क्योकि आप दही खाते रहेगे, तो रात्रि भर 
खाँसते रहेगे, जब आप रात्रि भर खाँसते रहेगे तो चोर की आने की ताकत ही 
कहाँ । दूसरे गुण में बतायां था कि कुत्ता नही काटेया, वह भी मैंने ठोक ही कहा 
था, आपके पैरो में जब शक्ति नही रहेगी तब लाठी का सहारा लेकर चलना 
होगा, और जिसके हाथ मे लाठी रहतो है, कुत्ता उसके समीप भी नहीं आता । 
तीसरे गुण में मैने यह बताया था कि आपको बुढापा नही आयेगा, वह भी ठीक 
ही कहा था। आपको खाँसी-इवास का रोग हैं इतनें पर भी आप दही खाते हैं 
तो अभी आपकी आयु २५ वर्ष की है, दो-चार वर्ष मे रामनाम सत्य होकर मृत्यु 
होगी, बुढापा तो साठ वर्ष के बाद प्रारम्भ होता है। 


तीन गुणों को सुनते ही ओर यह जानकर कि दही खाते रहेंगे तो जान 
से हाथ धो बंठेगे, उसी समय दही का त्याग कर दिया और परहेज पूर्वक औष- 
धियो का सेवन किया तो कुछ ही समय मे वह रोगमुक्त हो गया । 


इसी प्रकार हम भी रोगी हैं, जन्म-मरण का भयंकर रोग लगा' हुआ 
है । इसका इलाज करते-करते अनादिकाल व्यतीत हो गया। परन्तु रोगमुक्त 
नही हुए । इसका कारण यहो है कि परम उपकारक गुरुदेव ने जो औषधि 
बतायी उसका तो जब कभी सेवन किया, परन्तु साथ ही जो विषय, कषाय, 
मिथ्यात्वरूपी तेल-खटाई आदि का त्याग बताया, वह नही किया। 

अब अगर हम जमन्म-मरणरूपी रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो इसी 
रैन4 इस महादृ:ख क कारण घोर मिथ्यात्व का त्याग कर दें, इसका अगर अंश 
भी बंठा रहा तो हमे चाहरूपी आग में जलाकर भस्म कर देगा, जैसे आग का 
एक कण ही लाखों मन ईंधन को जलाकर भस्म कर देता है। अत: अभो इसी 
समय से हमें इस महान दु.खके कारण मिथ्यात्व का त्याग करना आवश्यक हूँ । 
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सिध्यात्थ के स्रेद--अमी तक मिथ्यात्व के स्थाग की बात की, अब 
इसके कितने भेद हैं, यह दिखाते हैं। इसके मूल में दो भेद हैं, यहीत और अथु- 
हीत | त्तत्वाथंवातिकादि ग्रन्थों के अनुतार मिथ्पात्व के पाँच भेद भी हैं-- 
१. एकान्त, २. विपरीत, ३. वेनयिक, ४. संशय और ४. मजश्ान। इन सभी 
प्रकार के मिथ्यात्वों का क्‍या स्वरूप है, यह दिखाते हैं । 

गृहीत#मथ्यात्व-- सर्वप्रथम यहाँ गृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप बतलाले 
हैं। पर उपदेश से हुआ, जो तत्त्वका विपरीत श्रद्धान है, वही है गृहीत मिथ्यात्व, 
अर्थात्‌ खोटे देव, शास्त्र और गुरुजों की पूजा, सेवा, भक्ति, स्तुति आदि करना, 
उनका उपदेश सुनकर उनकी बात का श्रद्धान करना, मानना तथा तदनुकूल 
आचरण करना ओर भी उनके अनुकूल जो कुछ भी मान्यता है, वह सभी गृहीत 
मिथ्यात्व है। गृहील नाम इसका इसलिए है कि यहाँ पर उपदेश से ग्रहण किया 
जाता है। यह मिध्यात्व मात्र पश्च निद्रिय सेनी मनुष्यादि जीवों के ही होता है । 

अगहोत मिथ्यात्व--अगुहीत मिथ्यात्व उसे कहते हैं जो किसी के 
उपदेश के बिना हौ अनादिकालसे अपना स्थान जमाये बंठा हुआ है, उसने वस्तु- 
स्वभाव का यथार्थ ज्ञान ही नही होने दिया है। एकेन्द्रिय से लेकर मनरहित 
पद्चे न्द्रिय पर्यन्त जीवों के अयुहीत मिथ्यात्व ही है, और शेष मनुष्यादि जीवों के 
दोनो ही भिश्यात्व हो सकते हैं, अकेला अगुहीत भी हो सकता है, परन्तु अकेला 
ग्रृहीत नही होता क्योकि इसके उत्पन्न होने में अन्तरज्ू कारण अगृद्दीत है। 

एकान्त मिध्यात्व--एकास्त मिथ्यात्य का स्वरूप इस प्रकार है-- 
यह ऐसा ही है, किसी भी तरह से अन्यरूप नही है, वस्तुस्वभाव नित्य ही है, 
अनित्य ही है। भिन्न ही है, अभिन्न ही है। भेदरूप ही है, अभेदरूप ही है। 
अस्तिरूप ही मात्र है, नास्तिख्प ही है। दक्ष नमात्र से ही मोक्ष मिल जायेगा। 
झानमात से ही सुल की प्राप्ति हो जायेगी । चारित्रमात्र से ही कम छूट जायेंगे । 
निश्चयमात्र ही धमम है, व्यवहार अधम है। व्यवहारमात्र ही धर्म है निश्चय 
नहीं | इस प्रकार की अनेक कपोलकल्पित मान्ताएँ एकान्त मिथ्यात्व में ही समा- 
विष्ट हैं। इस एकान्त मिथ्यात्व से बचने के लिए हमें अनेकान्त मूत्ति की झ्रण 
'लैनी होगी । 

विपरीत मिथ्यात्व--एकान्त मिथ्यात्वका स्वरूप इस प्रकार घताया। 
अब बताया जा रहा है विपरीत मिथ्यात्व का स्वरूप--वस्तुस्थिति जैसी है 
बसी न मानकर उल्टी श्रद्धा करना, यही है विपरीत मिथ्य्यत्व। जैसे हिसा में 
ही धर्म होता है; मुनि परिग्रहसहित ही होते हैं, पच्चचमकाल में सच्चे मुनियों का 
अभाव है, ऐसा कहना, पापक्रियाओं में रत रहते हुए उन्हे धर्म मानना, भोगों में 
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आनन्द मनाना, योगमार्ग को क्लेशदायक मानना, दरीर को ही आत्मा मानना, 
ससार में हो सुख मानना, और भी आगम से विपरीत मान्यताये हैं थे सभी 
विपरोत मिथ्यात्व के अन्दर अन्तर्भाव हो जाती हैं। इस मिथ्यात्व से बचने के 
लिए हमें अपनी बुद्धि आगमानुसार बना लेनी होगी । 

संशय मिथ्यात्व--अब यहाँ समझना है हमे सशय भिश्यात्वके स्वरूप 

को । किसी मी पदार्थ के विषय मे यह ऐसा है या ऐसा, इस तरह है 
या नही, इस प्रकार की मान्यता को हो सभय मभिथ्यात्व कहते हैं, जैसे रत्नत्रय 
ही मोक्ष फा मार्ग या एक-एक भी । मुनि बनने मे ही सुख प्राप्त होता है या अन्य 
भेषों मे भी, वर्तमान मे भी साधु पाये जा सकते हैं या नही, कुतप से भी थोडा- 
बहुत तो घर होता ही होगा, धर्म को धारण करने पर सुख मिलेगा या नही, 
पचचपरमेष्ठी की शरण में आने पर पापो का नाश होया या नही इत्यादि अनेक 
प्रकार की बाते सशय अर्थात्‌ उन तभी बातो का पृण निर्णय नहीं कर मनमे 
सन्देह बनाये रखना, यही कहा जाता है सशय प्रिथ्यात्व । इस मिथ्यात्व से बचने 
के लिए हमे वस्तुस्वभाव का यथार्थ निर्णय कर सशय का त्याग करना होगा । 

बेतपिकमिध्यात्व--- अभो हमने सशय मिथ्यात्व के स्वरूप को समझ 
कर त्याग किया, अब है चर्चा वेयनिक भिथ्यात्व की । बिना किसी अपेक्षाक्रे सभी 
घर्मो, सभी देवताओं और सभी आम्नाओ को समात मानकर उनकी विनय 
करना वेनयिक भिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व से बचने के लिए हमे देव, धर्म गुरु 
आदि सभो की सत्य, असत्य की परोक्षा करके ही विनय करनी होगी । 

अज्ञान मिथ्यात्व--मिथ्यात्व के अन्दिम भेद अर्थात्‌ अज्ञान-मिथ्यात्व 
का स्वरूप समझाया जांता है। हिताहित के विवेक का न होना ही अज्ञान- 
मिथ्यात्व है। जैसे धन को पाकर दान न देना, ज्ञान पाकर धर्म-प्रभावना न 
करना, निरोगी शरीर पाकर महाब्रत घारण कर तप के द्वारा कर्मों की नि्जरा 
के लिए पुरुषार्थ न करना, मनुष्ययोनि पाकर शरीर को भोगो मे ही सुखा देना, 
इत्यादि अज्ञानमिथ्यात्व ही है। अज्ञानमिथ्यात्वसे बचने के लिए हमे बुद्धिपृ्वंक 
हितमार्ग पर चलना होगा। 

सिथ्यात्व से बढ़कर अहितकारक कौन ?---तीनो लोको और 
तीनो कालों में मिथ्यात्व से बढ़कर हमारा शन्रु कोई नही है। इसके रहते हुए 
अगर हमे परम गुरु उपदेश दे तो उस पर भी हमारी श्रद्धा नही जमती । वस्तु- 
स्वभाव की बात नही सुडातो, कल्याण का मार्ग कष्टदायक प्रतिभासित होता है। 
अनेकों उपाय करने पर भी तस्व की जो अश्रद्धा है वह नही निकलती | अहुकार 
ममकार नही छूटता | दुखमागर की ही गहराई में उतरते जाते हैं। इसके 
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कारण सर्वथा अहित ही अहित हो रहा है। अमितगति श्रावकायार अध्याय दों 
में इस महामिथ्यात्व के सम्बन्ध में इस प्रक्नार कहा है-- 
न सिथ्यात्वसमः शत्रन सिथ्यात्वसमं विदम्‌ । 


न भिधथ्यात्वतसो रोगो न स्थ्यात्वससं तसः ॥२८॥॥ 
मिथ्यात्त से बढ़कर हमारा कोई शत्रु नही, छात्र तो एक बार चढाई 
करता है और यह बार-बार हर समय कमर कसे ही खडा रहता है ॥ मिथ्यात्वसे 
बढकर कोई विष नही है, विष के खाने से तो एक बार ही मरण होता है, परन्तु 
इतका सेवन करने पर तो बार-बार मरना पढ़ता है । मिथ्यात्व से बढकर कोई 
रोग नहीं । रोग से कष्ट एक ही भव मे पंदा होता है, परग्तु इसके कारण तो 
जन्म-जन्म में दुख उठाने पडते हैं। मिथ्य'त्वपे बढ़कर कोई तिमिर (अन्धकार) 
नही, अन्धकार में तो कुछ ही समय को भटकता पड़ता है, परन्तु इस भिश्यात्व 
रूपी अन्धकार के कारण तो अनादिकाल से ससार में भटवः रहे हैं, और सम्य- 
बत्वरूपी दीप नहीं लिया तो भटकते ही रहेंगे। रत्तकरण्डश्रावकाचारमें कहा है- 
न सम्यकक्‍त्वतमं किडिचत्‌ जैकाल्ये त्रिजगत्यपि ॥ 
श्रेयो5भ्रेयश्व॒ भिध्यात्वसमं, नान्यत्तनभृताम्‌ ॥३४॥। 
तोनो लोको और तीनो कालो में सम्यकत्व से बढ़कर अन्य कोई दार्थ 
उपका री - कल्याणका री नही है, तथा मिथ्यात्व से बढ़कर कोई अन्य अपकारी 
अर्थात्‌ दु खदायक नही है । 
और भी बारीकी से मिथ्यात्व के स्वरूप को आगम से समझकर स्वथा 
त्याग ही कर देना है। त्याग क्यो करना है हमे, इसके त्यागे बिना सम्यक्त्व नहीं 
होता, ओर सम्यक्‍त्व हुए बिना ससार दु ख नही मिटता । ससार दुःख मिटे बिना 
सच्चा सुख नहीं मिलता, अत घोर भिध्यात्व का इसी क्षण से त्याग करना 
आवद्यक है । 
मिध्यासम नह जगतमें, दुःखका कारण और । 


ज्ञान तत्त्व ले त्याग दे, निममें करके गौर ॥॥१००॥ 


सन्यगदर्शन 
अभो तक हमने समझा अष्टमूलगुणों को, दशेत आदि की विधि को, 
तरजन्म की साथथंकृता को, आवश्यक षट्‌ कर्मों को, चयुगंति-भ्रमण-दु खो को, 
उनमे भ्रमण करानेवाली कषायोको, और उन कषायोंके मून कारण मिथ्यात्वको, 
अब बताया जा रहा है उस सम्यग्दर्शन को, जिसके होते हुए पूर्वोक्त सभी क्वियाएँ 
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संसार के छेद अर्थात्‌ मुक्तिका कारण बन जाती है, और उसके अभाव में सभी 
क्रियाएँ संसार का ही कारण है। 

सम्यर्दशंन के अतिरिक्त दुनियाँ मे हमारा कोई मित्र नहीं है, मित्र के 
माध्यम से तो ससारी कार्यों की ही तिद्धि देखो जाती है, परन्तु सम्यक्ट्वरूपी 
मित्र के सहयोग से मुक्तिलक्ष्मो की प्राप्ति हो जाती है, साप्तारिक दरिद्रता मिट 
जातो है | अत: येन-केन प्रकारेण हमें सम्यकत्वरूपी मित्र की खोज करनी है, 
उसे खोजकर हृदयरूपी कमलांसन दर आसीन करना है, अपनी हृष्टि में बसाना 
है, जिनकी दृष्टि में सम्धबत्वरूपी भिन्न बेठा है, उनके लिए संत्ञार कोई हु नहीं 
होता, वे सर्वत्र निर्भव हो विचरण करते हैं, सभी को अपना मित्र समझते हैं, हर 
समय चारो पुरुषार्थों मे लीन रहते हुए भी धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की ओर पूर्ण 
ध्यान रखते हैं, ससार मे वे अवश्य रहते हैं परन्तु उतमे ससार नहीं रहता, 
अर्थात्‌ जल मे नाववत्‌ या कमलव्‌ रहते हैं जिक्षका कुछ विवेचन हम आगे 
करेंगे। पहले सम्यग्दर्शन का स्वरूप समझ लेना है, ताकि उसे अपना सके, उसके 
अनुकूल अपने आवरण और विवार बना सके, अपने मे अपने आपको देख सकें, 
पर से हृष्ठि को मोड़ सके, जग से ममता छोड़ सकें, मुक्ति से नेह जोड़ सके । 

सम्पग्द्शन की निरक्ति--अब बताया जाता है कि सम्यक्‌ शब्द 
कंसे बना है ओर उसका सही माने में क्‍या अर्थ है। सर्वार्थसिद्धि में इस प्रकार 
लिखा है--सम्पक्‌ दब्द अव्युत्पन्न अर्थात्‌ रोढिक और व्युत्पन्न अर्थात्‌ व्याकरण 
सिद्ध है। जब यह व्याकरण से सिद्ध किया जाता है तब सम्‌ उपसर्ग पूर्वक अऊ्च 
घातु से क्विप प्रत्यय करने पर सम्यक्‌ शब्द बनता है। संस्कृत मे इसकी व्युत्पत्ति 
समञ्वति इति सम्पक्‌ इस प्रकार होती है । प्राकृत मे इसका अर्थ प्रशंसा है। 
पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक भ्रद्धान का सग्रह करने के लिए दर्शन के पहले 
सम्मक विशेषण दिया है। दर्शन शब्द का ग्युत्पत्तिलम्य अर्थ है---“पश्यति हृश्यते- 
इनेन दृष्टिमात्र वा दर्शनम्‌ -जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाथ, या देखना 
मात्र दर्शन है, अर्थात्‌ पदार्थोंका यथार्थ रूपसे सही श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । 


सम्बग्दशंस के भेद --अपेक्षाकत सम्यग्द्शन कितने प्रकार का है, यही 
बताया जा रहा है। निसगेज ओर अधिगमज के भेद से निश्वय और ग्यवहार के 
भेद से, सराग और वोतरागके भेद से, दो-दो प्रकार का है। औपशमिक, क्षायिक 
ओर क्षमोपशमिक की अपेक्षासे सम्यर्दर्शन के तीन भेद हैं । प्रथमानुयोग, करुणा- 
शुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से भी सम्यग्दर्शन का विवेचन 
किया जाता है। आत्मानुशासन आदि ग्रन्थोंमे ज्ञानप्रधान निभिल।दिककी अपेक्षा 
आज्ञासम्गपत्भ, मार्गसम्यक्त्ब, उपदेश तम्यवत्व, सूत्रसम्यकत्क, बीजसम्यक्त्व, 
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सक्षे पसम्पक्त्व, विस्तारसम्यक्त्व, अर्थत्म्पक्त्य, अवगाढ्सम्यकत्व, और परमाव- 
गाढ़तम्यवत्व, यह दश प्रकार से भी सम्पगूदशेन बताया है । ओपछशमिक सम्यग- 
दर्शन के प्रथमोपशम, द्वितीवोपशमादि के भेद से अनेक प्रकार का है और 
आन्तरिक भावों की अपेज्ला निश्चय से एक प्रकार का ही है। दाब्दों की अपेक्षा 
सख्यात्‌, श्रृद्धानु करने वालों की अपेक्षा असंख्यात्‌ु और श्वृद्धान्‌ करने योग्य 
पदार्थों व अध्यवसावो की अपेक्षा अनन्त प्रकार का सम्यग्द्शन होता है । 

निसगंज सम्यगृदशशंन--किसी के उपदेश के बिना ही जो सम्यगद्शन 
स्वत: होता है. उप निसर्गज सम्यगृदर्शन कहते हैं; अर्थात्‌ वर्तमान में देव, शास्त्र, 
और गुरुओ के उपदेश बिना पूर्व का स्मृति मात्र से जो सात प्रकृतियों के उपशम 
या क्षयोपशम से होता है उसे हो निसगंज सम्बगद्दांत कहते हैं । 

अधिगसज---पर-उपदेश पूर्वक होने वाले सम्यगृद्शन को अधिगमज 
सम्पगदर्शन कहते हैं, अर्थात्‌ देव, शास्त्र, गुरुओं के निभित्त से, उपदेश से जो 
तत्त्वज्ञानपूर्वक सम्यगदर्शन होता है उसे अधिमगज सम्यग्‌दशंन कहते हैं । 

निश्वय सम्पग्‌वर्शन--जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूप को जानकर, 
मेरा स्वरूप क्या है यह पहचानकर, परवस्तुओ से हृष्टि पूर्णतया मोड़कर मात्र 
अपने स्वरूप मे श्रद्धा ही नही पूर्ण रुचि, प्रतीतिका होना ही निश्चय सम्यगू- 
दर्शन है। 

व्यवहार सम्पगृदर्शन--जो निएचय का साधन हो वह व्यवहार 
सम्यगदर्शन है, अर्थात्‌ सात तस्‍्वों के बथाये श्रद्धान को, देव, शास्त्र ओर गुरु के 
यथाय श्रद्धान को, अनुकम्पादि गुण होने को ब्यवहार सम्यगृदशन कहते हैं। इस 
व्यवहा र सम्यगदर्शन के बिता यथार्थ सम्यगृदर्शन नही होता। 

सराग-बीतराग सम्यगदर्शंन---जिस सम्यग्दर्शतके सदभावमें प्रशम, 
संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य आदि गुण पाये जामें बह सराग सम्यक्त्व है । 
जिसमें मात्र आत्मा की विशुद्धि पायी जाय वहू वीतराग सम्यगदर्शन है । यह दो 
प्रकार का सम्यक्त्व राग सहित और राग रहित जोबो की अपेक्षा से है, सम्यकत्व 
का स्वरूप तो जो है, वही है । 

अनुयोगों की अपेक्षा सस्यग्दर्शन-प्रथमानुयोग--- सच्चे देव, 
शास्त्र, गुरुओ की श्रद्धा प्रथमानुयोग का सम्यग्दर्शन है । प्रथमानुयोग और चर- 
णानुयोग दोनो आचरणकी बात करते हैं। च्रणानुयोग-- सवंश, वीत्तरागी, 
हितोपदेशी देव के प्रति, देव द्वारा कथित चार ज्ञानके धारी गणधरो द्वारा धारण 
कर जगत्‌ मे वित्ती्ण की हुई और परम आंषायों ने उसे प्राप्त कर जो श्यास्यो 
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की रचना की है, उनके प्रति और उन्ही शास्त्रों के अनुकुल चलने वाले पुरुजों के 
प्रति निरचल श्रद्धा का होना, तथा श्रद्धापूवक सम्पक्त्व के अष्ट अंगों को पालन 
करना, अष्ट शंकादि, अष्ठ मद, तीन मृढ़ता और छह अनायतनो का न होना 
इत्मादि चरणानुमोग का सम्यक्त्व है । अष्ट अग और पच्चीस दोषों का विवेचन 
आगे करेंगे। 

करणानुयोग--करण भावों को कहते हैं। मोहनीय कमें के उदय से 
होने वाले विकारी भाव अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया और लोभ तथा 
मभिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व प्रकृति का उपशम, क्षय अथवा क्षयो- 
पशम होने पर जो स्वाभाविक श्रद्धागुण की पर्याय उत्पन्न होती दै वह करणा- 
नुयोग का सम्यक्तव है। अन्य सम्यक्त्व होने पर यह सम्मकक्‍्त्व हो और न भी हो, 
परन्तु इसके द्वोने पर अन्य सम्यक्त्व नियमित रूप से होते हैं। तीन प्रकृति चाब 
कृषायो ओर सामान्य मिथ्यात्व के स्वरूप, कारण, लक्षण और फल का विवेचन 
पीछे किया जा चुका है । यहाँ पर मिथ्यात्व, सम्यड्‌ -मिथ्यात्त और सम्यक्त्व- 
प्रकृति का पुन सश्लेप मे कथन किया जा रहा है। 

मिथ्यात्वप्रकृति---उसे कहते हैं जिसका उदय होने पर जीवको बस्तु- 
स्वभाव का यथार्थ भ्रद्धान नही होता । इस प्रकृति के असख्यात्‌ भेद हैं। इसी के 
उदय में जीव सातवे नरक का बन्ध करता है, और इसी के उदय मे नौवें ग्रेवेयक 
तक जाता है। इसी के उदम में कभी मुनि बन जाता है, तो कभी इसी के उदयमें 
मुनिपद छोडने के भाव होते हैं। इसी के उदय मे कभी निरतिचार महाव्रतों को 
पालने के भाव बनते हैं तो कभी इसी के उदय में घोर हिसा भी करता है। इस- 
का मन्द उदय होते हुए भी जीव की बाह्य परिणति सम्यग्दृष्टि जेसी हो सकती 
है, परन्तु परमार्थ से तो वह मिश्यादृष्टि ही है । 

सम्यड.मिथ्यात्वप्रकृति--- जिसके उदय मे परिणाम कुछ सम्बक्‍्त्व- 
रूप ओर कुछ मिथ्यात्वरूप अर्थात्‌ मिले हुए दही-गुण के समान खटमिट्टू होते हैं, 
वह सम्यड्‌ मिध्यात्वप्रकृति कहलाती है । 

सम्यक्प्रकृति--जिसके उदय में सम्यगृदशन में चल, मल और अगांड 
दोष लगते हैं, अर्थात्‌ वह जीव मानता है कि यह भगवान्‌ मेरा इष्ट करने वाले 
हैं, शान्तिनाथ शान्ति के दाता हैं, इत्यादि यह सब सम्यक्त्वप्रकृति के उदय के 
कारण होता है । 

द्रब्घानुयोग--द्रब्यानुयोम की अपेक्षा छू: द्रव्य और उनके गुण-पर्यायों 
का जीव, अजीब, आल़व, बन्ध, संवर, निर्जंरा ओर मोक्ष इन सात तत्त्व का, 
पुष्य, पाप, सहित नव पदार्थों का जो यजायय स्वरूप है, उसकी उसी प्रकार श्रद्धा 
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करना सम्यग्द्शन है अथवा परसाथ से द्रव्यानुयोग में परपदार्थों से भिन्न अपने 
आपकें रुचि, प्रतीति अर्थात्‌ तत्त्यध्रद्धानपुबंक भेदज्ञान ही सम्मग्दर्शन है| 

द्रव्य--जिसमें बेतना-ज्ञान, दर्शन, घुख, वीय॑, बाया जाये वह जीवद्रध्य 
है। जिसमे स्पर्श, रस, गन्‍्ध और वर्ण पाया जाये वह पुद्गलद्वव्य है। जो जीव 
ओर पुद्गल को चलने में सहायक हो वह धर्मद्रव्य है। जीव और पुदूगल को जो 
रोकने मे सहकारी कारण हो वह अधर्मद्रव्म है। समस्त द्रव्यों को जो स्थान दे 
वह आकादद्रव्य है भौर जिसके कारण समस्त द्रष्यों के अन्दर परिणमन हो रहा 
है वह कालद्रव्य हैँ। द्रव्यों के गुण तथा पर्यायों का स्वरूष आलापपद्धति आदि 
शास्त्रो से जानना । 

तत्त्व--जो ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाब से युक्त है वह जीवतत्त्व है और जो 
इससे विपरीत जिसमें ज्ञानदशंनादि न पाये जाये वह अजीवतत्त्व है । मन, वचन 
काय से जो शुम या अशुम कर्मों का आना है वह आखवतत्त्व है। आये हुए कर्म- 
परमाणुओं का कषाय के निमित्त से जीव के प्रदेशों के साथ मिल जाना (बँंघना) 
बन्षतत्त्व है । गुप्ति आदि के बल से कर्मों का आना रुक जाना सवरतस्व है। 
तपस्या के बल से कर्मों का छूटना-झरना प्रारम्भ हो जाना निजंरातत्त्व है और 
स्वभाव में आने के कारण समस्त कर्मों का झड़ जाना मोक्षतर्व है। पुण्य, पाप 
दोनो ही आखवतत्त्व के अड्भ हैं। इन सबका यथा श्रद्धान कर परसे भिन्न स्व- 
चतुष्टय से युक्त आत्मतत्त का श्रद्धान करना द्रष्पानुयोग की अपेक्षा से सम्यग- 
दहंन है । 

तत्त्वका श्रद्धान क्‍यों ?-- इन सात तत्त्वो के यथार्थ श्रद्धान के बिना 
हेयोपादेय का ज्ञान नही हो सकता, हेबोपादेय अर्थात्‌ कौन त्याज्य है, कौन ग्राह्म 
है ऐसा ज्ञान हुए बिना जीव ओर अजोव की सयोगी अवस्था ही ससार है ओर 
आस्रत्र तथा बन्ध उसके कारण हैं, ऐसी भ्रद्धा नहीं बनेगी, बिना श्रद्धा के त्याग 
कंसा ? कर्मों से अपनी भिन्न सत्ता का ज्ञान हुए बिना मोक्ष का श्रद्धान होना 
कठिन है, मोक्ष का श्रद्धान हुए बिना उसके का रण सवर और निजंरा का श्रद्धात 
नहीं होगा और इन सबका जे का तेखा ज्ञान हुए बिना सम्यर्दशन नही होगा, 
सम्यग्दशंन के बिता सुख नही मिलेगा । अत. हमे वस्तुस्वमाव अर्थात्‌ तत्त्व का 
यथा निर्णय कर अडिग श्रद्धान करना है । 


सम्परदर्शन को योग्यता--चतुर्ग ति के अन्दर परिभ्रमण करते हुए 
अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यजीव का संसारकाल अधिक से अधिक अधंपुदूगल परा- 
वतन शेष रह गया हो, तब उसे प्रश्नमोपशम स्रम्यग्दर्शन को प्राप्त करने की 
योग्यता होती है। इसे प्रथम काललब्धि कहते हैं। इस प्रथम काललब्धि के होने 
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पर यह जीव देव या नारकी पर्याय में हो अथवा पर्याप्तक सैनी, गर्भज, मब्य 
मनुष्य या तियंच पर्याय के अन्दर हो, एवम्‌ साकार ज्ञानोपयोग सहित हो, तथा 
क्षयोपक्षम लब्धि के प्रथम समय से लेकर प्रति समय बढ़ती हुई परिणामों की 
अनन्तगुणी विशुद्धता से पाँचवीं करण लड्त्रि के उत्कृष्ट भागरूप अनिवृत्तिकरण 
परिणामों के अन्तिम समय में स्थित हो, मनुष्य, तियंचगति वाला जीव प्रथम 
तीन लेश्याओं वाला हो और नारकी तथा देव पर्याय वालो के यथास्थान लेश्या 
हो और उस जीव के न॑ तो उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों का बन्ध हो ओर न जघन्य 
स्थिति वाले कर्मों का बन्ध हो अर्थात्‌ अंत:कोटाकोटि सागरोपम स्थिति वाले 
नवीन कर्मों का बन्ध करे, पहले बन्धे हुए कर्मों की स्थिति को परिणामों की 
निर्मेलता से सल्येय हुआर सागरोपम कम अत कोटाकोटि सागर परिमाण रख ले 
यह कर्मस्थिति नाम की दूसरी काललब्धि है । 
लक्ष्धियाँ--किसी भो गतिका जीव जब सम्यक्त्व धारण करनेके योग्य 
बनता है तब नियम से इन पाँच लब्ध्रियों को प्राप्त होता है। लब्धि का अर्थ है 
प्राप्ति, अर्थात्‌ सम्यवत्व ग्रहण करने के योग्य सामग्री की प्राप्ति को लब्त्रि कहते 
हैं। लब्धियों के नाम इस प्रकार हैं-क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य 
और करण। इन पाँच लब्धियों मे से प्रारम्भ की चार लब्धियाँ तो सामान्य हैं, 
पे भव्य ओर अभव्य दोनो के होती हैं, परन्तु करण लब्बि सम्यक्स्व के सन्मुख 
भव्यजीवो के ही होगी। इन पाँच लब्धियो का स्वरूप इस प्रकार है-- 
क्षायोपशमिकलब्धि---पूर्व- सचित अशुभ कर्मंपटल के अनुभागस्पर्ंकों 
का विशुद्धिकं द्वारा प्रति समय अनन्तगुणितहीन होते हुए झरना अर्थात्‌ उदीरणा 
को प्राप्त होना क्षायोपशमिक लब्धि है। इस लब्धि के द्वारा जीव के परिणाम 
उत्तरोत्तर निर्मल होते जाते हैं । 
विशुद्धिलब्धि--निमंलता विशेष को या साता वेदनीय आदि प्रशस्त 
प्रकृतियों के बन्ध में कारणभूत परिणामों की प्राप्ति को विशुद्धिलब्धि कहते हैं। 
_ देशनालब्धि--आचार्य आदि के द्वारा दिये हुए छः द्रव्य, नवपदार्थ 
का हे उपदेश सुनकर जो धारण करने की योग्यता है उसे ही देशनालब्धि 
कहते हैं । 
े पायोग्यलब्धि--प्च द्धयादिस्वरूप योग्यता के मिलने को या आयु- 
कर्म को छोड़कर दोष सात कर्मों की स्थिति को अन्त:कोड़ाकोड़ो सागर प्रमाण 
कर देना ओर अशुम कर्मों में से घातिया कर्मों के अनुमाग को लता और दारू 


इन दो स्थानगत तथा अधातिया कर्मों के अनुभाग को नीम और 
काँजी इन 
स्थानगत कर देना प्रायोग्यलब्धि है। हे जे 
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करणलब्धि---करण भावों को कहते हैं। सम्वर्दर्शन प्राप्त करानेवाले 
भावों की प्राप्ति को करणलब्बि कहते हैं। इनके तीन भेद हैं--अष:करण, 
अपूर्वकरण, और अनिवृत्तिकरण । जिसमें आगामी समय में रहने वाले जीवों के 
परिणाम पिछले समयवर्ती जीवों क॑ परिणामोसे मिलते-जुलते हों, इसमें समसमय 
नन्‍वर्ती जीयो के परिणाम समान व असमान दोनों प्रकारके होते हैं। परिणामों की 
समानता और असमानता नाना जीवों की अपेक्षा घटित होती है। इस करन का 
काल अन्त मृह॒तं से छोटा है। इस अन्तमु हर्त प्रमाणकाल में भी उत्तरोर्तर वृद्धि 
को लिये हुए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। उसे अध:करण कहते हैं । 
जिसमे प्रत्येक समय अपूर्ब-अपुर्व नये-नये परिणाम होते हैं उसे अपूर्वकरण कहते 
हैं। अपूर्वकरण में समसमयवर्ती जीवो क परिणाम समान और असमान दोनों 
प्रकार के होते हैं, किन्तु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते 
हैं और असमान भी । यह कथन भी नाना जीवों की अपेक्षा है। इस करन का 
काल भी अन्तमु ह्॒ते प्रमाण है किन्तु यह अन्तमु हूर्त अध:प्रदृतकर न के अन्तमु हूते 
में छोटा है। इस अन्तमु ह्॒त प्रमाणकाल में भी उत्तरोत्तर वृद्धि को लिये हुये 
असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। जिसमें एक समय में एक ही परिणाम 
होता है उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं । 

इन कारणों के कुछ आवश्यक भी होते हैं। यहाँ पर पुस्तक बढ़नेक भय 
से इनका विवेचन नही किया जा रहा है, जीवकाण्ड, लब्धिसार आदि ग्रन्थों से 
पूर्ण जान लेना चाहिये । 

उपशम सम्यवत्थ---उपशमशब्द का अर्थ होता है, दब जाना, जिस 
प्रकार मेले पानी के अन्दर कृतक आदि डालने पर उसका कीचड़ नीचे दब 
जाता हूँ ओर पानी बिलकुल स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार भेदशानरूपी 
निर्मली के बीज आत्मारूपी पानी में डालने पर पांच प्रकृतिर्पी कीचड़ अर्थात्‌ 
अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया और लोभ तथा मिथ्यात्व दब जाता हूँ, इसे ही 
उपशम सम्यग्दशंन कहते हैं। इन पाँच प्रकृतियो का उपदम हो जाने पर सत्ता 
में रहते हुए भी आत्मपरिणामो के अन्दर अन्तमुं हुते तक कुछ भी मलिनता 
उत्पन्न नही होती अर्थात्‌ परिणाम विशुद्ध ही रहते हैं । ह 

उपशम सम्यक्त्व के दो भेद हैं--१. प्रथमोपशम सम्यकक्‍्त्व, २. हितीयो- 
परशम सम्यकक्‍्त्व । प्रथमोपशम सम्यक्स्त सादि मिथ्याहृष्टि के भी होता हैं और 
अनादि के भी । अनादि मिथ्यादृष्टि वह जोव कहलाता हूँ जिसे आज तक सम्य- 
बरव को प्राप्ति नही हुईं। इस अनादि मिथध्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व ओद 
अनन्तानुवन्धी क्रोष, मात, माया और लोभ इन पांच प्रकृतियों का उदय रहता 
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है। इसलिए वह उपयु क्त काललब्धि आदि निमित्तों के प्राप्त होने पर पाँच 
प्रकृतियों का हो उपक्षम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। 

सम्यक्त्व के प्रभाव हे अनादि मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्वप्रकृति के तीन खण्ड 
कर देता है--मिथ्यात्व, सम्यड्‌ विथ्यात्व और सम्यक्त्वशक्ृति | ये. दशेनमोहनी 
की तीनो मोर चारो अनम्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया ओर लोभ मिलकर सात 
प्रकृतियाँ कहो जाती हैं। सभी उपशम सम्यक्स्वों की उत्कृष्ट और ब्धन्य स्थिति 
एक अस्तमु हतं मात्र है । इसके परचात्‌ नियम से जीव मिश्याहष्टि बन जाता 
हैं। इसलिए जो सम्यक्त्व के काल में उक्त तीनो प्रकृतियों की उद्व लना से तीनो 
को ही मिथ्यात्ववूप कर डालता हैं, उद्व लना करने वाले जीव के पाँच प्रकृतियाँ 
ही सत्ता में रहती हैं, नो उद्व लना नही करता सके सात प्रक्ृतियाँ सत्ता में 
बनी रहुशो हैं| योग्य निमित्त मिलने पर कभी यह जीव पुन. सम्यवत्वकी प्राप्ति 
करे तो सात वाला सात का औए़ प॒तचि बाला पाँच प्रकृतियो का उपशम करके 
उपह्यम सम्यक्त्ब को प्राप्त करता हे । जब तक यह क्रम चलता रहता है भोर 
यही जीव उपशम ध्ंणी न माडे, तब तक प्रथमोपशम सम्यक्त्वी कहलाता है। 
इस उपशम सम्यक्‍त्वको एक जीव असड्यात बार प्राप्त कर सकता है ओर छोड़ 
सकता है । 

द्वितीयोपशम सम्यवत्व क्षायोपशम सम्यक्‍्त्व के बाद श्रंणी चड़ते समय 
सातबे गुणस्थान के सातिशय भेद मे होता हैँ । इसका धारक सातवें गृणस्थान से 
ग्यारहदे गुणस्थान तक जाता हूँ । वहाँ से नियम से गिरके नीचे आता हूँ । इस- 
का विशेष कथन अन्य ग्रन्थों से जान लेना चाहिए । 

क्षायिक सम्पकक्‍ध--मिथ्यात्व, सम्यड्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति 
तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ इन सात प्रकृषियों का क्षय 
होना ही क्षायिक सम्यक्त्व हैं । दर्शनमोहनीय की क्षपणा अर्थात्‌ क्षय का आरम्भ 
कमंभूमिज मनुष्य ही करता हे, ओर वह भी केवली या श्र्‌ तकंवली के पादमूल 
में । क्षपणा का क्रम इस प्रकार हे--उपयु क्त सात प्रकृतियों मे से अनन्तानुबन्धी 
की चोकड़ो ओर मिथ्यात्व तथा सम्यड्‌ मिथ्यात्व का जिसके क्षय हो गया हे सिर्फ 
सम्पकत्व प्रकृति का उदय शेष रह गया है वह कृतकृत्य वेदक सम्यरहष्टि कह- 
खाता है । असयतादि चार गुणस्थान वाले अनन्तानुबन्धी आदि सात प्रकृतियोका 
क्रम से क्षय कर क्षायिक सम्यग्हष्टि होते हैं।उन सातो में से पहले 
अनन्तानुबन्धी चार का अनिवृत्तिकरणरूप परिणामों के अन्तमु हृत काल के अत़्त 
समय में एक ही बार विसयोजन अर्थात्‌ अनन्तानुबरधी चोकड़ी को अप्रत्याख्या- 
नादि बारह कबायरूप परिणमन करा देता है तथा अनुवृत्तिकरण काल के बहु- 
माग को छोड़कर शेय सख्यातवे एक भाग मे पहले समय से जेकर क्रम से 
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मिथ्यात्व, मिश्र तथा सम्यकत्व प्रकृति का कब करता है, यदि कदाचित्‌ पूर्ण क्षय 
होने से प्रथम ही मरण को प्राप्त हो जाय तो उस क्षपण्णा की समाप्ति चारों 
गतियोमे से किसी भी गति में हो सकती हैँ। अन्य सम्यक्त्व होकर छूट जाते 
हैं, परन्तु यह होने के दाद कभी नहाँ छूटता । संसार स्थिति की अपेक्षास इसका 
समय ८ वर्ष अनन्तमुं ह॒ते कम दो कोटि पूर्व अधिक तेतीस सागर श्रमाण है। 
क्षायिक सम्यक्त्व का घारी जीव नियम से उसी भवमे या अधिक से अधिक चोथे 
भवमे मोक्ष जाता है । इस सम्यग्दर्शन का घारी इतना पवित्र होता हें कि कितने 
ही भय आदि से हसे डिगाने की कोशिश क्यो न की जाय, परन्तु तिल मात्र जी 
विचलित नही होता । यह सम्यग्दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थान 
तक ही प्राप्त होता हैं। इसकी मद्विमा अपार हे, उसका कौन विवेचन करने के 
लिए समथं हे सिवाय केवली भगवान्‌ और गणघरो के । 


क्षायोपशमिक सम्यकक्‍्त्थ--सम्यबध्व की घातक जो प्रकृतियाँ है उनमें 
से मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्यात्व और अनस्तानुबस्घधी क्रोष, मान, माया, लोभ यह 
छह प्रकृतियाँ तो सर्वंधाती हैं और एक सम्बक्त्व प्रकृति देशघातों हैं। वर्तमान 
सर्वंघाती स्पद्ध को का अर्थात्‌ कार्माण पुदगजों का तो उदय मे न आने रूप क्षय 
अर्थात्‌ बिना फल दिये ही खिर जाना ओर आगामी काल मे उदय आने योग्य 
स्पद्धं को का सत्ता रूप उपशम अर्थात्‌ जहाँ के तहाँ ठहर जाना तथा देशघाती 
सम्यक प्रकरतिका उदय होना, हन तीन बातो के होने पर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
द्वोता हैं । इस सम्यक्त्व का दूसरा नाम वेदक भी है। इसकी जषन्य स्थिति 
अन्तमु हृत और उत्कृष्ट छघासठ सागर की है । उसका क्रम सर्वार्थसिद्धि मे इस 
प्रकार दिया है--खुद्दाबन्धमें क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन का उत्कृष्ट काल छपासठ 
सागर इस प्रकार घटित करके बतलाया हें--एक जीव उपशम सम्यकत्व से वेदक 
सम्यक्त्व को प्राप्त होकर शेष भुज्यमान आयु से कम बीस सागर की आयु वाले 
देवो में उत्पन्न हुआ | फिर मनुष्यो में उत्पन्न होकर पुन: मनुष्यायु से कम बाईस 
सागर की आयु वाले देवो मे उत्पन्न हुआ । फिर मनुष्य गति में जाकर भुज्यमान 
मनुष्यायु से तथा दशनमोह की क्षपणा पयन्त आने भोगी जाने वाली मनुष्यायु से 
कम चौबीस सागर की आयु वाले देवो में उत्पन्न हुआ । वहाँ से फिर मनुष्य यति 
में आकर वहां वेदक सम्यक्त्व क॑ काल में अन्समु हे रह जाने पर द्शनमोह की 
क्षपणा का प्रारम्भ करक कृतकृत्य वेदक सम्बग्द्ृष्टि हो गया। यहू जोव जब 
कृतकृत्य वेदक के अन्तिम समय में स्थित होता है तब क्षायोपश्षम सम्यग्दशंन 
का उत्कृष्ट काल छयासठ सागर प्राप्त होता हैँ । सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने 
के कारण इस सम्यक्त्व के बन्दर चल, मल ओर अगाड़ दोष उत्पन्न दोते हैं । इन 
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तीन दोषों को पहले बता आये हैं। सम्यक्व की महिमा आगे बतायेगे। अब 
उसके दश भेदों को बताया जा रहा है। 

' इश भेद --जिनेन्द्र भगवास्‌ की आज्ञा की प्रधानता से जो समीप या 
दूरवर्ती सूक्ष्म या स्थूल पदार्थों का श्रद्धान होना, वह आज्ञासम्यक्त्व है। जो 
निग्रैन्थ मार्ग के अवलोकन से सम्यग्दर्शन होता हूँ उसे मार्गमम्यक्त्व कहते हैं । 
देव, शास्त्र और गुरुओं के उपदेश से होने वाले सम्यक्त्व को उपदेशसम्यर्दशंन 
कहते हैं। मुनि कं आचार का वर्णन करने वाले आचारसूत्रको सुनकर जो तस्‍्व- 
श्रद्धान होता है उसे सूत्रसम्यक्त्व कहते हैं। गणितज्ञान के कारण बीजो के समूह 
से जो प्रम्यक्त्व होता हूँ उसे वो असम्यक्त्व कहते हैं। सक्षेपष्ठप से पदार्थों का 
विवेचन सुनने से जो सम्यक्त्व हो उसे सक्षेपसम्यक्त्व कहते हैं। जिनवाणी को 
विस्तार से सुनकर जो थ्रद्धा उत्पन्न होती है उसे विस्तारसम्पक्त्व कहते हैं। 
शास्त्रों के श्रवण बिना किसी अन्य पदार्थों के निधिसि से जो वस्तु स्वभाव की 
श्रद्धा होती हैँ उसे अर्थसम्यक्त्व कहते हैं । श्र्‌ तकवली के तत्त्वश्रद्धान को अवगाढ़ 
सम्पक्त्व कहते हैंऔर कंवलो क॑ तस्वश्रद्धान को परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं । 
इन दश भेदों मे आरम्म के आठ भेद कारण की अपेक्षा और अन्त के दो भेव 
ज्ञान के सहकारीपने की अपेक्षा किये गये हैं। सम्यक्टव के इस प्रकार मार्ग- 
जादि की अपेक्षा से ओर सी असंख्यात भेद हैं। 

अडभूः--अब बताया जा रहा है उन अष्ट अज्भोंको, जिनके द्वारा सम्य- 
बत्व की परूर्णता होती है, वह प्रशंसनीय बन जाता हैं, जन्म-मृत्यु के भय से बचा 
लेता है। जो अड्भी की पूर्णता कर दें उन्हे अड् कहते हैं, या जिनके माध्यम से 
अज्भो अपना कायें पूर्ण करें उन्हें अज्भ कहते हैं। जिस प्रकार हाथ, पेर आदि 
अर्ज़ के मिलने पर मनुष्य ध्वरीर की पूर्णता होतो है, उसी प्रकार निश्शकित 
अदि अष्ट अज्जों की पूर्णता होने पर ही सम्यग्दर्शन पूर्ण हो जाता है। आगे इन 
अष्ट मज़े का विवेचन किया जा रहा है। 

स्म्थिंकित अड्रू--बिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणी में किसी प्रकार कौ 
क्षंका का न हीना ही निःशंकित अजु है ? अर्थात्‌ कर्मबन्ध के कारण मिथ्यात्य, 
अविरति, प्रमाद ओर कथाय इनको निस्संदेह काटना, दूर करने का उपाय 
करना यही नि:शंकित अज्ज है। 


नि.हंकित हुए बिता हमारा जीवन निष्फल है। सदेह मनुष्य 
झ्ौकिक कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं करता, फिर आत्मशुद्धि के कारों में तो. 
सफलता प्राप्त करने का प्रवन ही नहीं । 


मुक्तिपथकी ओर : १६६ 


अहमन---देखो जिनदत्त सेठ और अंजन चोर को | णमोकार भन्त्रको 
सिद्ध करने के लिए सेठ जिनदत्त जंगलमे जाकर वृक्षके नीचे भाला आदि नुकोले 
यन्त्र ( जिन पर गिरते ही जीवन समाप्त हो जाय ) जमीन पर गाड़कर, उनके 
ऊपर वृक्ष की डालो पर एक छींका बाँधा । सेठजी बार-बार वृक्ष पर चढ़ते हैं 
ओर ऐसी शका करके उतर आते हैं कि कही छींका कटने पर मुझे णमोकार 
मन्त्र सिद्ध नही हुआ तो इन तीदण नुकीले मालो पर गिरकर जान खो बंठंगा। 
इतने मे हो वहाँ एक आदमी आया, जिसके पीछे उसे पकड़ने के लिए सेंकड़ों 
पुलिस वाले भागे चले आ रहे थे । उसने सेठजीसे पूछा कि आप यह कया तमाशा 
जसा कर रहे हो ? सेठजी बोले भाई यह तमाशा नही है, मेरे पास एक मन्त्र है, 
उसे इस छीके पर बंठकर एक सो आठ बार जपना है और साथ-साथ हो छीके 
की एक-एक रस्सी को काटते जलना है । जब यह काम पूरा हो जायेगा तब 
आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जायेगी ? परन्तु मुझे इस बात की शंका है कि 
विद्या सिद्ध न हुई तो इन तीक्षण भालों पर गिर कर जान से हाथ न धो बंढूँ। 
उस आदमी ने कहा यह मन्त्र आपके पास कहाँ से आया है ? सेठजी ने कहा कि 
मह जेन घमंका अनादि मूल मन्त्र है। जो इसकी शरण लेता है वह समस्त दु लों 
से छूट जाता है। उस भागकर आये हुए पुरुष ने कहा कि हूँ तो मैं चोर, परन्तु 
जन धमं पर मेरी अटल श्रद्धा है, आप मुझे इस महामन्त्र को दीजिये। उसने 
णमोकार मन्त को सोखकर उसकी विधि जानी और निश्शक होकर वृक्ष पर 
ढ़ गया । 

आते हुए राज्य कर्म वारियों के मयसे सेठजी तो आन बचाकर घर भाग 
गये । छीके के अन्दर बेठा हुआ वह अज्जन चोर भूल गया उस महामन्त्र को, 
भात्र यह बोलते हुए उसने छीके की रस्सी काटना प्रारम्म कर दी कि “आणन्‌ 
ताण कछु न जाणं, सेठववनपरमाणम्‌ ।” कुछ ही समय के अन्दर छीके को सभी 
रस्सी कट गयी और मालों पर गिरते हुए उस भावुक को विद्या ने अधर मे ही 
साध लिया विद्या सिद्ध होते हो उसके भावों मे परिवर्तन आया और उसी सेठ 
के पास जाकर जनधर्म का मर्म पूछा, सेठ उसे अपने दिगम्व॒र गुरु के समीप ले 
गया । वहाँ घमे अर्यात्‌ वस्तुस्त्रमाव का गुरुमुख से उपदेश सुनते हो भावों के 
अन्दर वह परिवतेन आया कि उस्सी समय समस्त व्यसनों का ही नहीं सम्पूर्ण 
परिग्रह का भी त्यागकर अड्जन से निरझ्जन बन गया, स्वादु से साधु बन गबा, 
पापात्मा से धर्मात्मा बन गया, दोनो प्रकार के सज्भू को त्याग उत्तम ' अन्तर 
झात्मा बन गया | अगर अंजन चोर नि.शंकित न होता तो अपने प्राण खो बेठता 


१७० : मुक्ति-प्थकी ओर 


अतः हमे भी नि शकित अड्भ को घारण कर चारों पुरुषारथों की साधना करनी है, 
अन्यथा सेठ जिनदत्त की भाँति कोरे रह जायेगे। 

निःकाड्‌.क्षित अड्भ--समस्त शुमाशुम कर्मों के फल मे तथा समस्त 
धर्मों मे किसो प्रकार की इच्छा का न होना, अर्थात्‌ काँच-कंचन में, निन्‍्दा-प्रशसा 
में लाभ-अलाभ मे, विपरीत एकान्तवादी धर्मों में आन्तरिक इच्छा का न होना, 
तथा धर्म को धारण कर ससारी भोगो की या परभव के सुखो की वाझुछा का 
न होना यही है नि.काड्‌ क्षित अज़ू । 

अनेक प्रकार के कष्टो का सामना करने पर भी हमे धर्म छोड़ने की 
इच्छा नही करनी है, और न घ॒म्म के फलस्वरूप इस लोक और परलोक सम्बन्धी 
सुखो की वाञ्मआ करनी है तभी रहेगा हमारा सम्यग्द्शन स्थिर, तभी छूटेगे 
भवदु खो से । 

अनन्तमती--देखो महासती अनन्तमती राजकुमारी को, जिसने अपने 
पिता के साथ मुतिराज से बाल्य अवस्था के अन्दर ब्रह्मचर्य ब्रत लिया था। पिता' 
इस भूल में ये कि मैंने आठ दिन का व्रत लिया है उसी प्रकार इसने भी कुछ 
समय के लिए सीमित ही लिया होगा । विवाह की अनेक तेयारियो को देख 
अनन्तमती ने कहा, पिताजी किसका विवाह करना चाहते हैं, मेरे तो ब्रह्मचर्य 
ब्रत है। अनेक बार समझाने पर भी उसने किसी की न मानी, यह स्पष्ट जवाब 
दे दिया कि धर्म से च्युत होकर सासारिक सुखों की आशिक इच्छा भी मेरे मनके 
अन्दर नही है ! 

उसी अनन्तमती को बगीचे में से कोई विद्याघर हरण करके ले गया, 
वह भी उसे धर्में से न डिगा सका, उसने भी किसी वेश्या को बेच दिया, परन्तु 
वहाँ पर भी उसकी रक्षा देवो ने आकर की और भी इसी प्रकार की अनेक घट- 
नायें उसके साथ घटी, परन्तु वह अपने अखण्ड व्रतराज ब्रह्मचयंत्रत से न डिगी । 
शुभकर्म का उदय आने पर एक आथिकाजी का संघ मिल गया । लडकी के शोक 
मे डूबा हुआ उसका पिता अपनी ससुराल आया, दरवाजे पर चौक पुरा देखा, 
उसी समय आँखों में से पाती की धारा छूट पड़ी । पूछने पर अनन्तमती के समा- 
चार कह सुनाये । माताजो के पास जाकर अनन्तमती को प्राप्त कर राजा को 
इतना हथे हुआ जो अकथनीय है| अनन्तमती से कहा-- पर चलो, उसते साफ 
इन्कार कर दिया कि महलो के सुखोकी इच्छा अब मेरे अन्दर नही है। इच्छाओं 
का निरोध कर आयिका के व्रत घारण किए और सोलहवें स्वर्ग की विभूति को 
प्राप्त किया । 


मुक्ति-पयकी ओर : १७१ 


हमें इसी समय भवसुखो की वाञ्छां को छोड़ देना है तमी बनेंगे सम्यर- 
हृष्टि, तमो होगी दृष्ट की प्राप्ति, बस हमे अनन्तमतो जी के जीवन से यही एक 
शिक्षा लेनी है। 


निविचिकित्सा अड़ाः--सासारिक किसी भी मलिन पदार्थंक्रों देखकर 
मनमें ग्लानि न होना, यही है निविविकित्सा अड्भू अर्थात्‌ महाभुनिराजों के 
शरीर को देखकर, त्यागी-ब्रतियों की क्षीण अवस्था को देखकर, बिसी रोगी को 
उल्टी होते या दस्त होते देखकर, किसी गरीब के तन पर फटे कपड़े या और भी 
अनेक कारणों को देखकर मनमे ग्लानि के भाव स्वाभाविक जाग्रत न हों, बस 
यही है सम्यग्दशंत का तृतीय अड्भ निविचिकिस्सा । 


उदायन राजा--यह सम्यक्‍त्व का गुण महान्‌ सुखो का दाता है, 
देखो महाराज उद्दायन को, जिसकी कि स्थर्गें के अन्दर देवों तक में चर्चा-प्रशसा 
हो रही थी कि ग्ल[नि पर विजय प्राप्त की है तो उद्दायन राजा ने। एक देव 
उनकी परोक्षा के लिए मुनिराजका भेष बनाकर आ गया, उन दोनो ने 
भक्तिपूर्वक पड़गाहुन किया ओर नवधाभक्ति सहित आहार देता प्रारम्भ कर 
दिया । उस बनावटी भुन्रि ने चौके के अन्दर ही उल्टी करना प्रारम्म कर दिया। 
यहाँ तक उल्टी की कि उनके कपड़े भी खराब कर दिये परन्तु उन दोनोक मनमें 
लेशमात्र मो ग्लानि उत्पन्न नही हुई , अपने भाग्य को घिक्कारने लगे कि आज 
किस अशुभ कम का उदय है, जिससे कि मुनिराज को उल्टी हो गई। पूरी 
परीक्षा कर लेने के बाद देव ने अपना असलो स्वरूप प्रकट किया ओर अनेक 
प्रकार के वस्त्राभूषणों से उन्हे सुशोभित कर उनके गृण गाता हुआ स्वर्गपुरी को 
खघला गया । किसो मो मलिन वस्तु को, मुनियों के मलिन शरीर या मुख को 
देखकर या और भी अपने घर में माता-पिता, बाजार मे पड़े हुए रोगियो को 
देखकर जो ग्लानि जाग्रत होती है, हमे उसका अभी इसी क्षण से त्याग करना 
है अर्थात्‌ सम्यकत्व के तृतीय गुण से विभूषित होना है। 

अपृद्दृष्टि अद्भ--न मूढ़-अमूढ़, अपने रव॒भात्र से न डिगना अमृढ़- 
पना है, अर्थात्‌ देव-कुदेव, धर्म-अधमे, गुरु-कुगरु, शास्त्र-कुशास्त्, आदि में भेद 
करके सच्चे देव-श स्त्र-गुरु का, द्रव्य, पदार्थ और तत्त्व का तथा वस्तुस्वभाव का 
यथार्थ भ्रद्धान होना, यही होगा अमरूढहृष्टि अड्ू | इस गुण या अज्ू के बिना 
सम्यकत्व की स्थिति ही नही रहती, जिन्होने इस अद्भु को अपताया है वढ सभी 
लोक में नाम कमाकर मुक्तिपथकी ओर चले गये । 


१७२ : मुक्ति-पथकी और 


रेवती रानो-- देखो महासतो महारानी रेवती को, जो आगमविरुद्ध 
बनावटी देव व धर्म के चक्कर मे न फंसी । जाते हुए क्षुल्लक जी ने मुनिराज से 
कहा कि उज्जन के लिए कुछ कहना है ? भव्यसेन मुनि के लिए नमोस्तु और 
रानी रेवती के लिए धमंवद्धि कहवा । क्षुल्लक जी ने चलते हुए मन मे विचार 
किया कि इसका कारण क्‍या है ? वहाँ पर तो दो मुनिराज और अनेक श्रावक- 
शाविकायें हैं, चलकर परीक्षा करनी चाहिये । अभव्यसेन मुनि के कमण्डलु का 
पानी सुखाकर परीक्षा की तो वे परीक्षा के अन्दर फंल हो गये, उन्होने शुद्धि के 
लिए तालाब के अन्दर से पानी ले लिया। रेवती रानी की अनेक प्रकार परीक्षा 
ली, परन्तु वह मूढ न बनी । कभी ब्रह्मा का रूप बनाया, तो कभी भगवान्‌ का 
समवसरण बनाया, जिसमें सिवाय भव्यसेन मुनिराज और रेवती रानी के समस्त 
नगर निवासी एकत्रित हुए। दूसरे दिन अपने सही रूप मे आकर आहार के लिए 
निकले तो रानी ने विधिपूवंक पडभाहनकर भक्ति के साथ आहार दिया । क्षुल्लक 
जी ने रानी रेवती से और भव्यसेन मुनिराज से, भेजा हुआ नमोस्तु और आशी- 
बाद कह दिया । इसी प्रकार हमको भी ससार मे अनेक प्रकार से चलते हुए घर्म 
के नाम पर एकान्तवाद या ढोग, उनमे फंसकर मृढ नहीं बनना है । 


उपगहन अद्भा---उपगृहन अज्भ का दूसरा नाम उपब्‌ हण, उपगृूहनका 
अर्थ है छिपाना ओर उपब हण का अथे है बढाना । सिद्ध भगवान्‌ के गुणों के 
अन्दर लीन होकर अन्य कार्यों को गौण करना, स्व-आत्मग्रुणो के अन्दर लोन 
होकर अपनी शक्ति को प्रकट करना और जिन कारणो से सत्य सनातन धर्म पर 
जिसी प्रकार का आक्षेप होता हो, धर्म का हास्य या निन्‍दा होती हो, जिन अव- 
गुणों के प्रकट करने पर घर्मं से हटने की सभावना हो, ऐसे इन सभी कारणों को 
रोक देना, अपनी प्रशसा अपने मुख से न करना, सुनकर भो आनन्द न मनाना, 
दूसरो कीं निन्दा न करना, सुनकर आनन्द नही मनाना, अपने अवगुणों और 
पर के गुणो को ओर दृष्टि रखना, यही है सम्यग्द्शन का पदश्चम गुण या अद्भू 
उपगूहन । 


जिनभक्त--देखो इस अज्भ की विजयलक्ष्मी को जिनभक्त सेठ ने वरा' 
था। ब्रह्म चारी का भेष धारण कर मूर्ति चुराने के लिए चोर आया था । मौका 
पाकर मूर्ति चुराकर भागा, परन्तु गश्त लगाते हुए पहरेदार ने देख लिया और 
शोर मचा दिया। उसे पकडने के लिए पीछे पुलिस के आदमी दौड़े । आगे अपने 
बंगले पर खड़ा सेठ जिनदत्त मिल गया, उसने भेषधारी ब्रह्मबारी को बुलाया। 
सब हाल जानकर पीछे पडे राजसतिको से कहा कि भाइयो, इन्हे क्यो परेशान 
करते हो, क्‍या ये चोर हैं ? मूर्ति मैंने मंगाई थी । उनके चले जाने पर सेठ ने 
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चोर को समझाया कि तुझे रत्न ही प्रिय थे तो ब्रह्मतारी क्‍यों बना, ले चल 
कितने रत्न चाहिए ? चोर की आँखो मे अश्रूघारा निकल उठी, चरणों में गिर 
पड़ा, सेठ ने उपदेश देकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान कराया) उसी समय चोरी का 
त्याग करके उसने समस्त सद्भ व सद्ध का त्याग कर जनेश्वरी दीक्षा ले ली । 
पहले तो सेठ ने धर्म व भेष का अपवाद होने से बचाया, दूसरे उसके अवगुण 
दबाकर उसे सही मार्ग पर लगा दिया । हमको भो ऐसा ही करना है, कहने का 
आशय यह नहीं है कि कोई भेष की ओट में कितने ही पाप क्‍यों न करता रहे 
ओर हम मौन बंठे रहें । अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो उसकी निन्‍्दा 
न करके उसे ही समझाये तो उसका भी सुधार हो जायेगा ओर हमाराभी पद्म 
अज़ मज्ज न होगा । 

स्थितिकरण अद्भू--अपने ज्ञायक स्वभाव से च्युत होते हुए स्व, पर 
आत्मा को वही पर स्थित करना अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यसज्ञान और सम्यक- 
चारित्ररूप धर्म से अगर हमारा स्वतः का मन या साधर्मी अन्य किसी भाई का 
मन, विषय-वबासना आदि के कारण से च्युत हो रहा हो, परिणामों के अन्दर 
शिथिलता जा रही हो तो जैसे बने तेसे डिगनें न देना, भ्रष्ट न होने देना, धमंके 
अन्दर पुनः स्थित कर देना, यही है स्थितिकरण नामक अद्भू सम्यग्द्शन का । 

बारिषेण---.इस अजद्भु के विजेताओं के अन्दर मुनि वारिषेण का नाम 
सं मान्य है । पुष्पषडाल, जो कि उनका मित्र था, किसी कारणवह् मुनि बन गया 
था। मन के अन्दर एक ही चाह लगी थी कि कब मौका मिले ओर मैं घर भाग 
जाऊ । मुनि वारिषेण ने किश्ती प्रकार उसके अन्दर की बात जाम ली। एक दिन 
मय पुष्पडालके मुनि वारिषेण अपने घर आवे, उनको देखते ही महारानी चेलना 
के हूं.श उड़ गये । पड़े हुए दो आसनों में से काष्ठ आसन पर मुनि वारिषेण को 
ओर स्वर्ण आसन पर पुष्पडाल को बेठा देख वह समझ गई कुछ न कुछ कारण 
है। वारिषेण मुनि ने अपनी उन सभी रानियों को बुलाया जो अपने सोन्‍्दय्य के 
सामने देवाड्रनाओं को भी मात कर रही थीं। उन बत्तीस नववधुओं को देखकद 
पुष्यडाल के मनमे विचार आया कि वारिषेण इन नववधुओ को छोडकर मुनि 
बने हैं और मैं उस एक से भी मोह नही छोड़ रहा हूं, घिक्कार है मुझे ! बस देर 
ही क्‍या थी, हो गया सच्चा वेराग्य, कहने लगे-अरे महाराजजी, साधु तो जगल 
के वासी होते हैं, अपना महलो में बंठने का क्या काम | चलो जल्दी से नि्जन 
बन की ओर । मुनिपद से डिगते हुए पुष्पडाल को मुनि वारिषेण ने बचा लिया, 
उनको जहाँ का तहाँ, स्थित कर दिया। यही है स्थितिकरण | हमें भी इस गुण 
सहित होना है अर्थात्‌ हमारे कोई साधु किसी प्रकार से पदच्युत हो, श्रावक 
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नियम-ब्रतो से च्युत हो रहे हों तो जँसे बने तंसे उन्हे और अपने को स्थित 
करना, यही होगा स्थितिकरण नामक सम्यर्दशन का षष्ठम अज्भू । 

वात्सल्य अद्भ---वात्सल्य शाब्द का अधे है प्रीति, प्रेम | अपने आत्म- 
गणो में, अभेद रूप रत्नत्रय में, रत्नत्रय के स्वामी आचायें, उपाध्याय व सर्वे 
साधुओं मे, एक देश से विभूषित श्रावको मे और साधर्मी भाइयो में गाय-बछड़े के 
समान प्रीति रखना, किसी भो प्रकार का कष्ट आ जाये तो उसे जैपे बने तंसे 
निवारण करना-कराना, उनसे धर्मानुराग रखना, यहा है वात्सल्य नामक 
सप्तम अड्भू । 

मुनि विष्णकुमार --इस अज्भ में महा ऋद्धियो के स्वामो श्री विष्णु 
कुपार मुनि प्रभिद्ध हुए हैं । हस्तिनापुर के वन के अन्दर सात सो मुनिराजो का 
संघ आया था। समाचार पाते ही राजा दशनाथ मय मत्रियों के पधारा। मत्रों 
धर्द्रोही थे। राजा के समाचार ज्ञात होते ही श्रो भविप्पज्ञाता अकम्पना वाये ने 
सभी साधुम्रो से कहा कि ध्यान मे लीन हो जाओ, गुरु आज्ञा पाते हो सुभो ध्यान 
में लोन हो गये । राजा आया और सभोक्रे दर्शन करके पीछे चला गया । मत्रियों 
ने राजा को खूब भडकाया कि देखो यह कंसे साधु हैं आपको आशोर्वाद भी नही 
दिया। सामने से श्री श्र तसागर मुनिराज आ रहे थे, उन चारो मत्रियों ने उनके 
साथ शास्त्रार्थ किया और अपमानित होकर नगर को चले गये। मुनिराज ने 
आकर समावार गुरुरेव से कहे, उन्होने कहा यह भापने अच्छा नहों किया, संघ 
की खेर चाहते हो, तो जाओ उसी स्थान पर ध्यानस्थ हो जाओ। उन्होने ऐसः 
ही किया। रात्रि को चारो मत्रियो ने आकर तलवार का एक साथ वार किया, 
बनदेवता ने उन्हे वहाँ का वही कील दिया । सुबह होते ही नगर के अन्दर शोर 
मच गया, वनदेवता ने उन्हे छोढ दिया, परन्तु राजा ने काला मुह करवाकर 
गधे के ऊपर ब्रिठाकर नगर से बाहर निकाल दिया । उज्जैन नगर मे आकर उन 
चारोंने छलमे अपना अधिकार जमा लिया । राजाके झन्लुक्ो जीत एक वचन माँग 
लिया । सात सौ मुनिराजो को आये जानकर उन्होने राजा से सात दिन का 
राज्य माँग लिया । बगीचे के अन्दर विराजे हुए मुनिराजों के आसपास यज्ञ 
करना प्रारम्भ कर दिया। एक मुनिराज ने निमित्तज्ञान से, घोर उपसर्ग मुनि- 
राजो के ऊपर जानकर श्री विष्णुकमार मुनिराज के पास एक विद्याघर क्षुल्लक 
जी को भेजा । विष्णुकृपार पुनिराज ने आकर ब्राह्मण का भेष बनाया और बलि 
मन्त्री से तीन पेण जमीन माँगकर सात सौ मुनियोकी रक्षा की, जलने से बचाया, 
धर्म की लाज रखी, इसे कहते हैं वात्सल्य गुणया अज्भ। धर्मात्मा रत्नज्य से 
भूषित महामुनियो को रक्षा के लिए पद छोड़ दिया, घन्य है। उनने जाकर पन: 
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दीक्षा ग्रहण की ) उपसर्ग श्रावण शुक्ला पूर्णमासीके दिन दूर हुआ था, उसी दिन 
से रक्षा बन्धन पवे प्रारम्म हो गया। कुछ प्रान्तो के अन्दर तो अमी दोवालों के 
ऊपर श्रमणों के चित्र बनाते हैं, और उन्हें पूजते हैं, रक्षा को प्रतोक राखी 
लगाते हैं । 

हमको भी वात्सल्य गुण का धारी बनना है, धर्मात्मा जनों के प्रति प्रेम 
रखना है, इस कार्य के अन्दर हमारा चाहे तन-मन-भन समी चला जाये तो भी 
पीछे नहीं हटना है, निएयय से अपने में, ब्यवहार से धर्मात्माओं में हमें पूर्णे 
वात्सल्य रखना है, अगर बनना है सम्यर्दृष्टि तो, चलना है मुक्तिपथकी ओर | 


प्रभावता अद्भू---सम्यरज्ञानरूपी रथ के अन्दर आत्मारूपी देव को 
आसोन कराकर उसके प्रभाव को प्रगट करना-कराना, सम्यसक्ञानकी सुगन्ध घर- 
घर जन-जन के अन्दर पहुंचाना, देव-शास्त्र-गुरुओ के तथा घर्मं के प्रभाव को 
नित्य प्रति प्रकट करते रहना, भगवान्‌ की अमृत वाणी को बच्चे-बच्चे तक 
पहुँचा देना, आवश्यकता होने पर जिनमन्दिर बनवाना, गजरथ आदि निकाल 
कर उत्सव करना, यह सभी प्रभावना अड्भ के ही अज्भ हैं । इस अज्भ के बिना 
सम्यवत्व की क्या परिभाषा है, यह भो सही रूप से समझ में नहीं जा सकेगी । 
इस अज्भ में अनेको प्रसिद्ध हुए हैं जिनमे वद्ञकुमार मुनिका नाम अमर है, क्‍्यों- 
कि उन्होने सर्वप्रथम जेनव्र्मं का रथ निकलवाया था। 

यह प्रभावना अद्भ सभी अज्भी का राजा है, इसके बिना एक भी अज्ज 
पूर्ण नही हो सकता। अत हमें येन-कैन-प्रकारेण अपने जो निजी सम्यक्त्व के 
गुण हैं उन्हे अपनाये रखना है। घमकी प्रमावनाके लिए तो हमें हर समय कटि- 
बद्ध रहना है। कही भी घर्मपदेश आदि काये होते हों तो उनकी खबर जन-जन 
तक पहुँचायें, अपने मित्रों को राजी से नहीं तो जबरदस्ती से ही साथ में लेकर 
अवश्य आयें सभाओं के अन्दर | यह भी होगा हमारा प्रभावना अज्भु । 

सम्यग्दशन के सभी अज्ों को हमें मपनाना है। अगर एक भी रह गया 
तो जिस प्रकार अक्षरहीन मन्त्र विष-वेदनांको दूर नहीं करता उसी प्रकार अज्ध- 
हीन सम्यग्दशंन भी जन्म-मरणरूपी रोग को नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा ही 
श्री समन्तमद्रस्वामी ने अपने रत्नकरण्डश्रावकाचार में कहा है-- 


नाड़ूहोनमल छेतत, दर्शंनं जन्‍्मसंततिस्‌ । 
न हि मन्त्रोडक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनास्‌ ॥२१॥ 
सम्यक्त्थ के अन्य शुअ--आचार्यों ने सम्मग्द्शन के और थी आठ 
बुण बताये हैं-- 


१७६ : मुक्तिययकी ओर 
संवेओ जिव्वेओ जिंदा गहाँ उवसमो भत्ती । 


वच्छल्लो अणुकम्पा अट्ठगुणा होन्ति सम्मसे ॥ 
( वसुनन्दिकृत उपासकाध्ययन ) 

संवेग, निर्वेद, निन्‍्दा, गहाँ, उपदाम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा 
सराग सम्यग्हष्टि के यह जाढ गुण नियम से होते ही हैं । 

संवेग -- रागद्व षादि से रहित सच्चे देव, निग्र न्‍थ गुरु और हिंसारहित 
धर्म में अनुराग का होना यह सबेग गुण है। 

निर्वेद--संसार, शरीर तथा मोगों को दुःखदायी, निन्‍्दनीय तथा 
विनाक्षका रक, विनाक्षवात्‌ जानकर उनसे वेराग्य उत्पन्न होना, हृष्टि का अपनी 
ओर सुड़ आना, यही है निर्देद पुण | 

निम्दा--स्त्री, पुत्र, मित्रादि परयदार्थों के निमिस से जो अपनी राग- 
हे बरूप प्रवृत्ति हो जावे उसके लिए अपने मनमें ऐसा खेद प्रकट करते हुए कि 
मेरा स्वरूप क्‍या है ओर कर क्या रहा है, अपनी निन्‍दा करना, यही है सम्यवत्व 
का तृतीय गुग़ स्व-निन्‍्दा । 

गह्हा--चआारित्रमोहिनीयकर्म के उदय से राग-द्व ष-क्रोधादि के वज्ञीमृत 
होमे के कारण जो अपने द्वारा अपराध हो गये हों उनकी, पंचाचार पालन करने 
वाले आजार्यों के समक्ष, या सामान्य गुरुओं के समक्ष भक्तिपृ्वक आत्मशुद्धि के 
लिए आलोचना करना यही कहलाता है गा गुण । 

उपशबण--- राग, हू थ, क्रोष, लोम आदि से होने वाले प्रपंचों को अन्त« 
रजु में स्थान न देना उपक्षम गुण है । 

भक्ति--श्री जिनेन्द्रदेव, उनकी निरमेल वाणी ओर निग्रेस्थ गुरु आविके 
प्रति निष्कपट व निस्‍्वार्थ होकर उनकी पूजा, भक्ति, स्तुति, वन्‍्दना आदि करना, 
इंही भातों है भक्ति । 

बवात्सल्थ--रत्नत्रय से विभूषित व सामान्य साधर्मीजनों के अस्दर 
निस्‍्वार्थ गाय-बछड़ेके समान प्रीति रखते हुए आहार, ओषधि आदि देकर उनकी 
वेयावृत्य करना, यही है वात्सल्य नामक सम्यक्त्व का गृण । 

कारध्य (अनुकम्पा)--ठंसार में परिभ्रमण करने वाले दुःखी, दीन, 
दरिद्र एवं अश्नक्त जीबो के प्रति करणा--दयाभाव का रखना अर्थात्‌ उन्हें दुःखों 
से छुटाने को मावना करना, मही है कारुष्य नामक सम्यकत्द का आठवाँ गुण । 

ये आठो गुण निदप्रति सम्यषत्व में वृद्धि करने वाले हैं। अतः हमें इन 
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सभी को इसी ममय पे अपने जीवन में उतार लेना है। यह आठ ग्रुण मात्र 
सरागसम्यत्रस्वके अन्दर ही पाये जाते हैं, वीतराग में तो मात्र एक स्वानुभूति है। 

ओर भी अध्टगुण--सराग निमंल सम्यग्दर्शन के प्रगट होने से प्र म, 
संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य तथा मंत्रो, प्रमोद, कारुण्य व माध्यस्थ्य आदि 
चार-चार माव भो प्रकट होत हैं। 

प्रशम्त -- कषायों की मन्दता के कारण विषयों के प्रति अदुविका होना 
प्रशम गण है । 

संवेग--ससार के दु खों से भयभीत होकर घर्मानुराग साहत यथाशक्ति 
संयम का पालन करना हो संवेग है । 

अनुकम्पा--प्राणी मात्र पर दयाभाव का होना अनुकम्पा है। 

आस्तिक्य-- धर्म और धर्म के फल में श्रद्धा, हृढ़ विश्वास का होना, 
अर्थात्‌ कभी भी कठिन से कठिन अवसर आने पर ( रोग, शोक, भय, विस्मय, 
खेद, दरिद्रता आंद के उपस्थित होने पर ) भी अपने मनमें इस प्रकार की शका 
ने होने देना ( कि धर्म करने से तो धर्मात्माओ को कष्ट आते हैं और पापी 
आनन्द मनाते हैं, या यह्‌ पत्रम काल है, इसमें घमं नही पलता इत्यादि सान्य- 
तायें ), यही है आस्तिक्य नामक गुण । 

मेत्रो-- प्राणी मात्र से मैत्रीमाव (प्रेम) रखना अर्थात्‌ उन्हें देखकर हे 
मनाना और दु खो देखकर यथाशक्ति उनके दुःखमोचन का उपाय करना ही 

मेत्रो । 

हे प्रमोद --अपने से बड़े या छोटे पुरुषों में ज्ञानव चारित्र आदि की 
वृद्धि देखरर प्रसन्न होता है प्रमोद गुण । 

माध्यस्थ्य---जो प्राणी विपरीत मार्गगामी है और उनको सम्मार्ग में 
नहीं लगा सकते है या जो जीव उपदेशादि धर्मामृतको अपने पूर्वोपाजित भोहादि 
अशुभ कर्मोदय से विष सहश आस्बादन करते तथा उल्टे धर्म व धर्मात्माओं पर 
कलक लगाकर उन्हे कष्ट पहुचाते हैं, तो ऐसे जीबो से कषायभाव न करके 
माध्यस्थ्य भाव घारण करना चाहिए, अगर हो सके तो शान्ति भाव से समझाने 
का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, यही है माध्यस्थ्य भाव । इन सबक अलावा 
समता, क्षमा, परोपकारिता, धेर्य ओर पुरुषार्थ आदि अनेक गुणो का भी विवेचन 
पाया जाता है । 

पच्चीस दोष---इस सम्यवत्वरूपी रत्न को मलिन करने वाले जो 
पच्चीस दोष हैं अब उनका विवेचन किया जा रहा है, क्योकि दोष-गुणो को जब 
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हक हम नहीं समझेंगे तब तक दोषों का त्याग और गुणों में अनुराग बन ही नहीं 
सकता, अतः गुणो को समझकर अपनाना है ओर दोषों को समझकर उनका 
त्याग करना है। 
दोथों के नाम 
त्रिपूूं ७ मदाष्टों च षडेवाउड्यतनानि ते । 
शड्भूदयोष्ष्टसम्यकत्वे दोषाः स्थुः पञुचविशतिः ।। 
[ घमंसंग्रहभ्नावकाचार ] 

अर्थ--तीन मूढ़ता-देवमूढता, लोकमूढता और गुरुमूढता । अष्ट मद-- 
ज्ञान, कुल, जाति, बल, सम्पत्ति, तपरच रण, रूप और ऐश्वर्य । छह अनाद्य-तन- 
कुदेव, कु गुरु, कुधमं और कुदेव सेवक, कुगुरु सेवक एवं कुघम सेवक । आठ दोष- 
शका, काक्षा, ग्लानि, मूढ़हष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्र- 
भावना । इस प्रकार से इन पच्चीस दोषों के ये नाम हैं। अब आगे सश्लेप से इन 
सबका स्वरूप बताया जा रहा है । 

देवमुढ़ता “- भय, अःशा, स्तेह अथवा पुत्र, धन, स्त्री, र्यातिलाभ 
भादि के लोभ से रागी-द्व षी ससारी देवों को पूजना, स्तुति-प्रशंसा करना, उनका 
कहना मानकर उनके अनुकुल आचरण करना यही है देवमृढ़ता अर्थात्‌ जो अठा- 
रह दोषों से रहित नही है, अनन्त चतुष्टय आदि ग्रुणों से सहित नही है, ऐसे 
बनावटी देवो की मान्यता किसी लौकिक कार्य की सिद्धि की भावना से या 
अज्ञानवश की जाती है वह देवमूढता है, और सच्चे देव को पूजन-स्तुति मोक्षफल 
की चाह न कर मात्र लौकिक कार्गासिद्धि के लिए की जाती है बह भी देवमूढ़ता 
के अन्दर आ जायगी । ज्ञानी पुरुष भगवान्‌ से कुछ माँगता नहीं है--मात्र तन, 
सन, धन, वचन से भक्ति करता है क्योकि वह जानता है कि भगवान्‌ तो कुछ 
लेते देते नही | कार्य की सिद्धि तो पूर्व पुण्य वा भक्ति से प्राप्त किये हुए पुण्य के 
बल से होती है । कुंदेवो को पूजने से तो हमारे कायों की सिद्धि तीनों काल में 
नही हो सकती । वे तो खुद ही दुःसी हैं, हमें कँसे सुखी बना सकते हैं। अत: हमें 
इसी समय देवमूढ़ता का त्याग करना है, अगर नहीं किया तो सम्यकत्वरूपी रत्न 
प्रकाश में नहीं भा सकता । 


गुरमृढ़ता --जों आरम्म-परिग्रह के घारी, विषयासक्त, संसारयक्क में 
अमण करने बाले, पालण्डी, मात्र भेषधा री, मायावारी, लोगभी, क्रोधी, कामी 
भादि अवगुणों की खानि होते हुए भी अपने को गुर मनवाते हैं, वास्तव में वे 
सभो कुसुरु हो हैं। उनको मानना, गुर मानकर आहार देना, यही है गुरुमृढ़ता । 
दिगम्बर-होते हुंए भी पैसे के लोभी हों, रसना के तीम्न लोलुपी हों, घन को या 
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हयाति-लाम की इच्छा से श्रावकों को मन्त्र-यन्त्र देते हों, लोगों को अपने भक्त 
बनाने की भावना से हस्त-रेखा देखते हों, तेरह प्रकार के चारित्र का पालन न 
करते हो, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि न करते हों, संसार, शरीर, भोगों की ही 
सामग्रोके अन्दर जिनकी आसक्ति हो वे हमारे सद॒गुरु नहीं हैं । जो संसार, शरीर, 
भोगों से विरक्त हैं, अट्ठाईस मूलगुणों के घारी हैं, विषय-आसक्ति से रहित हैं, 
ध्यान ओर अध्ययन में लीन हैं दस बही हमारे गुरु हैं। ऊपर कहे सभी कगुरु 
हैं, इनकी भक्ति करना, आहार देना, उनके अनुकूल चलना यह सभी ग्रुरुमृढ़ता 
के अन्दर हैं । 

लोकपमूढ़ता--बिना समझे अर्थात्‌ हिताहित का विचार किये बिना, 
गुण-दोषों की परीक्षा किये बिना लोगों की देखा-देखी लोक प्रचलित मान्यताओं 
को घर्म मानकर स्वोकार करना ही लोकमूड़ता है। जैसे पंत आदि से गिरकर 
प्राण छोडते में धर्म मानना, काशी-करबट आदि को धर्म मानता, देवी-देवताओं 
की पूजा में धर्म मानना, जिनेन्द्र भगवान्‌ को कर्ता-धर्ता मानकर उनसे मन्दिर में 
पुत्र, धनादि मांगना और बिता सोचे-समझे चलती हुई रूढ़ियों पर चलते रहना, 
यह सभी लोकमूढता है । हमें इन सभी बातों से अपने आपको मोड़ लेना, लोकमें 
प्रत्येक कार्य सोच-विचार कर हो करना है, तभो बच पायेगे लोकमूढ़ता से, तभी 
हो सकगी सम्यक्त्वरूपी रत्न की रक्षा । 


शंकादि दोष--..[वं कथित नि:शंकित आंदि अड्भ से एकदम विपरीत 
परिणति होना, वही है शक्तादि दोष अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ को अमृतवाणी के 
अन्दर दफा करना, धर्म को धारण कर भोगों की इच्छा करना | रत्नत्रय से 
पवित्र मुनिराज आदि के दरीर को देशकर ग्लानि करना । ढोगियों के प्रभाव के 
अन्दर फंसकर मूढ हो जाना । अपने गुण और दूसरों के दोष प्रकट करना। 
धर्ममार्ग से डिगते हुए का स्थितिकरण न करना रत्नत्रय के धारी और साधषर्मी 
भाइयो से वात्सल्य न रखना और अपने घर्मं की प्रभावना न करना, यह सब ही 
मिलकर अष्ट शंकादि दोष है । अब आगे अष्ट मदो को बताया जा रहा है। 

अष्ट-सद--.एक मद ऐसा दृषण है जो सम्यक्त्वरूपो रत्न को छिपाकर 
मलिन कर देता है। अभिमान के वशीभूत होकर जो अपने को ऊँचे उठाने के 
भाव ओर दूसरों को नीचा दिखाने के भाव हैं वहीं है अभिमान | इसके आठ 
भेद हैं-जाति, कुल, रूप, सपशा, बुद्धि, बल, तपऔर पूजा , आगे क्रमशः इनका 
स्वरूप बताते हैं । 

जाति-मद--मातृपक्षको जाति कहते हैं । मन से इस प्रका रका घमण्ड 
करें कि मेरे लाना या मामा आदि राज हैं, उनका भ्रभुत्व यत्र-तत्र सर्वत्र फैला 
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हुआ है, उनके माब्यम से मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, ऐसो भावना का नाम 
ही जातिमद है । है 

कुल-मद--अपना जन्म उच्चकुल अर्थात्‌ राजा, सेठ, एवं सर्वश्रेष्ठ 
बंश के अन्दर हुआ हो, ता उमका गर्व करना या कुल का कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित 
पद पर हो उसका लोगो के समक्ष अभिमान करना ही कहा जाता है कुलमद । 

रूप-सद--दूसरो के समक्ष अपनी सुन्दरता की प्रशसा करना, दूसरों 
के रूप को अपने सौन्दय के सामने कुड न समझता, यहो है रूपमद । 

धन-मद--ूर्व पुण्य से प्राप्त लक्ष्मी के ऊपर अभिमान करना कि मेरे 
प्तमान पेसेवाला है ही कौन ? मैं चाहूँ तो दत-पाँच सेठो को तो खरीद सकता हूँ, 
यही है बस घत-मद । 

ज्ञान-मद--अपने पास कुछ ज्ञान होने पर इस प्रकारका धमण्ड करना 
कि मेरे समान ससार में ज्ञानी है ही कौन ? मैं इतनी भाषाओ का न्नाता हैं, 
अगर कोई किसी की प्रशसा कर रहा हो तो कहना कि वह तो मेरे सामने कुछ 
भी नही जानता इत्यादि ज्ञान-मद कहा जाता है । 

बल-मद--अपने शरीर के अन्दर अच्छी शक्ति होने पर इस प्रकार 
चिन्तवन करना कि दूनियाँ के अन्दर मेरे समान बलवान है ही कौन ? कुश्ती 
लडकर के भी कोई जीतने वाला नही, मैं सवको मात कर सकता हूँ, यही है 
बल-मद । 

तप-मद--अपने अन्दर कुछ तप की शक्ति होने पर यह कहना कि मेरे 
समान तपस्वी कोई है ही नही ? मेरे अन्दर इतने-इतने उपवास करने की शक्ति 
है और कोई दूसरो की बात करे तो वहाँ पर अपने तप की प्रशंसा करके अभि- 
मान करना, यही है तप-मद । 

पूजा-सद---अपने मुख से अपनी इस प्रकार की प्रशसा करना कि मैं 
जहाँ भी जाता हूँ वही पर अनेको लोग स्टेशन पर लेने को आ जाते हैं, अनेकों 
जगह इस प्रकार के स्वागत होते हैं, सभी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, सभी लोग 
मेरी आज्ञा मानते हैं, और भी लोक मे अपनी पूजा-प्रतिष्ठा का अभिमान करना, 
यही है पूजा-मद । 

ये सभी प्रकार के मद हमारे शत्रु के बराबर हैं, दुख का मूल हैं, दुगंति 
की निशानी हैं, गुणो पर पानी फेरने वाने हैं, सम्यक्त्व को दूषित करने वाले हैं, 
ओर इन मदो के चक्कर मे फेंसकर बड़े-बड़े राजा-महाराजा, गुणी पुरुष भी 
अपना सर्वेस्व स्तो बेठते हैं, अत अहित के कारण इन सभी प्रकार के मदों का 
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(बाग है इसी समय से । 

छह अनायतव--आठउ शंकादिक, व आठ मदों, इस प्रकार अभी तक 
सम्यग्दशंत को दूषित करने वाले सोलह दूषणों का स्वरूप समझा । अब समझना 
है उन अनायतनोको, जिसके कारण इन शक्रादिक एवं मदोंकों स्थान मिलता है। 

अनायतन छह होते हैं--कुगुरु, कुदेव, कुषर्म, कुगुरुको मानने बाले, 
कुदेव को मानने वाजे, कुधमे को मानने वाले । इन सबकी मान्यता व प्रशंसा का 
त्याग ही छह अनायतनों का त्याग है। जर्थात्‌ जो दिगम्बर गुरु नहीं हैं, धर्म और 
लोक विरुद्ध चलते हैं, भोले प्राणियों को चलाते हैं, ऐसे कुगुरुओं की. सेवा करना, 
उनके अनुकूल चलना, उनकी प्रद्यता करना, इनके मानने वालों की प्रशंसा 
करना । जो सर्वदर्शी, हितोपदेशी, वीतरागी नहीं है, रागी हैं ऐसे कुंदेवों की 
मान्यता करना, प्रशसा करता, और उनक पुजारियो कौ प्रधंसा करना, संगति 
करना । जो अनेकाम्तमय न हो, अहिसा की जगह पर जिसमें हिंसा का भ्रचार 
होता हो, दया का कोई स्थान न हो, ऐसे सभी कृपमों का आलम्बन लेता, उनके 
अनुकूल आच रण करना, और ऐसे कृघम के सेवकों की किसी लोभ के कारण 
प्रशसा करना। ये सभी अनायतन नामक दोष हैं । अगर अपने सम्यक्त्वरूपी रत्न 
को निर्दोष रखना चाहते हैं तो इसी क्षण इन छह अनायतनोंका त्याग कर दें, इन 
सब कूमार्गियो से अपने आपको बचाकर घर्मायतनों के अन्दर अपने उपयोग 
को लगावें। 

इस प्रकार क्रमशः पच्चीस दोषों का विवेबन किया | ये दोष हमारे 
महांशत्रु हैं, अगर इनका अश भी हमारे अन्दर रह गया तो पुनः सभी दोष उसी 
प्रकार अपना अधिकार जमा लेंगे, जिस प्रकार खुजली का छोटा-सा चिट्टा पूरे 
अजू पर अधिकार जमा लेता है। अतः हमें सभी दोषों को जड़ से उखाड़कर 
फेक देना है और सम्यग्दर्शन के सभी गृणों या अज्भों को अच्छी तरह से जीवनमें 
उतार कर निर्मल सम्यग्हष्टि बनना है, मुक्ति-पथयकी ओर चलना है। 

सप्त भय--सम्यग्दृष्टि जीव अष्ट अज्भों से सहित ओर पच्चीस दोषों 
से रहित होता है, तथा साथ ही सप्त मय का भी त्यागी होता है। सप्त भय के 
रहते हुए अज्भों को: स्थान और दोषों को निकालने का रास्ता नहीं मिलता, शलः 
हमें सप्त भय के स्वरूप को जानकर अपने अन्दर से निकाल देना है। 

इस भव भय परलोक भय, सरण वेदता सास । 
अनरक्षा अनगुप्ति भय, अकस्सात्‌ भय सात ॥ 

इस लोक भय, परलोक भय, मरण मय, वेदना भय, अरक्षा भय, जगुष्ति 

भय और अकस्मातु मय । सम्यरदृष्टि नियम से इन सप्त भयों से मुक्त होता है। 
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इस लोक भय--इस लोक सम्बन्धी भय अर्थात्‌ इष्ट का वियोग न 
हो जाय, अनिष्ट का संयोग न हो जाय, घन वेभव नष्ट न हो जाय, लोक के 
अन्दर मेरी प्रतिष्ठा कम न हो जाय इत्यादि अनेक प्रकार के इस लोक सम्बन्धी 
भय से सम्यग्टष्टि परे होता है कारण कि उसको इस बात का निर्णय हो चुका है 
कि जिस समय जो होनेवाला है वह होकर ही रहेगा, मेरा काम तो मात्र पुरुष।थ॑ 
करने का है। 

पर लोक भय--परलोक अर्थात्‌ अगले भव की इस प्रकार चिन्ता 
करना कि मैं कहाँ मरण कर जाऊंगा, कही दुर्गति के अन्दर न चला जाऊं, ऐसे 
सुख फिर मिलेंगे या नहीं, ऐसे अनेक प्रकार के परलोक सम्बन्धो भव सम्यग्हष्टि 
के नहीं होते । 

भरण भय---हर समय मरण का नाम लेते ही कॉप जाना, कही मैं 
मर न जाऊं, हर समय बपने को न मरने देने के 3पायो के अन्दर लगे रहना, 
मह भिथ्याहृष्टि का काम है, सम्यग्हष्टि तो इससे निश्चिन्त होता है, बचने के 
लिए उपचार अवश्य करता है । परन्तु मरण से इरता नहीं है । 

बेदना भय--शररीर के अन्दर वात-पित्तादि, ज्वर पीड़ादि रोग उत्पन्न 
न हो जायें, इसी प्रकार की चिन्ता से भयभीत रहना, रोग या वेदना होने पर 
चिल्लाना, व्याकुल हो जाना कि अब क्या होगा मेरा, मैं रोग से किस प्रक्रार 
मुक्त होऊँगा, यह भय भिश्याहृष्टि को ही होता है, सम्यग्हष्टि को नहीं । 

अरक्षाभय--मिथ्याहृष्टि सोचता है कि हाय मेरा कोई रक्षक नही है, 
दुःख पड़ने पर कोई सहायक नहीं है, मब किसकी दारण में जाऊं, परन्तु 
सम्पग्हृष्टि इस प्रकार के विचारों से मुक्त होता है । 

अगुप्ति भय--कितसी राजा आदि के पास हढ़ किला कोट नहोतो 
बह डरता है, मयभीत रहता है परन्तु सम्यग्हृष्टि के पास न हो तो भी वह भय- 
भीत नहीं होता । 

अकस्मात्‌ भप--आकस्मिक घटनाओं से डरना, उनके नाम सात्र से 
भयभीत होना, जेसे बिजली हिरने. भूकम्प होने, बाढ़ आने, अग्नि लगने इत्यादि 
अनेक प्रकार की घटनाओं से, अन्तरड्भ स बाई भय बीत आह होता. खत 
के अन्दर तो यह निशचल निर्णय है कि जिस समय जंसा होना हाया वंसा ही 
होगा। सम्यग्टृष्टि के अन्दर भेदज्ञान छिपा रहता है उसके कारण सप्त भय 
आदि अवगुणों को स्थान नहीं खिल पाता । इस प्रकार सप्त भयों को संक्षेप में 
बताया । ये महात्‌ दुःखके कारण हैं, अत: हमें इनका निरिचतही त्याग करना है । 
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समस्त दोषों का हमने त्यांग कर दिया, समस्त अज्जों व गुणों को अपना 
लिया, और भी अनेक गुण व दोष सम्यकत्व के अतिचारादि को आगम से समझ 
कर त्याग-गप्रहण करना है तभी पूर्ण सम्पक्त्वरूपी रत्न से विभूषित हो सकेंगे, 
शान्ति से निजमें रह सकेंगे, परभावों से मुक्त हो सकेंगे, इस महान्‌ अनादि ससार 
के अन्दर हम क्‍या हैं, कया हमारा स्वष्टप है, कहाँसे आये हैं और कहाँ जाना हैं, 
क्या करता है इन सब बातों से परिचित हो जायेंगे। सही दृष्टि से सर्वप्रथम हमें 
अपने आपको हो जानना है। ऐसा ही श्री देवेन्द्रकुमार जेन ने अपनी एक भग्रेजी 
कविता के अन्दर लिखा है-- 

(0 77000$ ! 8९९ ५४०प्रा$९ 
शांत & 78 ए९५७- 
गा पांड हाथथं ए0०0, 
शा &6 ५०7? 

है मित्रो, सही दृष्टि से देखो कि इस महान्‌ संसार के अन्दर आप क्या 
हैं? अर्थात्‌ इस घोर दु.वमय संत्तार के अन्दर रहते हुए भी सर्वप्रथम हमें अपने 
को जानना है, धिद्धों के समान जो हमारा अमल, अखण्ड, अविनाशी, ज्ञायक- 
स्वभावी आत्मा है उसे पहचानना है। यह सभी कार्य सम्यग्दर्शन के सदभाव में 
ही होगे। अपने परमोपकारी आचार्यो का बार-बार कहना हो यह है कि किसी- 
न-किसी प्रकार से सर्वप्रथम अपने स्वभाव का श्रद्धान अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन प्राप्त 
करना है तभी लग सकेंगे मुक्ति पथ पर । 

सम्यक्त्व-तसस्कार--जगत्‌ में सर्वप्रथम वन्दनीय व प्रशंसनीय है तो 
सम्यग्दशन है। आचारयों ने जगह-जगह सम्यक्त्व की प्रशता और उसे नमस्कार 
किया है । सम्यग्दर्शव को नमस्कार -- 


भोमानेक भवप्रप>चविपितान्नि:सपंणें सार्थवाद, 
नानादुःखमहासमुद्रभयतो निस्तारणे नौरिष । 
सान्द्रान्‍्ानतमःसमूहदलने भार्वानिव व्युत्यितं, 
साम्यकत्वश्रितयं नमात्रि तदहूं तस्वेव संशुद्धये ॥ 


जो भयंकर अनेक पर्यायों के विस्ताररूप वनसे निकालने में सार्थवाह 
(प्रमुख बनजारा। है, नाना दृ.खरूप महासमुद्र के भय से निकालने में नोका के 
समान है और अज्ञानरूपी सघन अन्धकार के समूह को नष्ट करने में उदित हुएं 
सूर्य के समान है उस सम्यकत्वत्रितवय--औपशप्िक, क्षायिक और क्षायोपशमिक 
इन तीगो सम्यग्दहंनों को उन्हीं की शुद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ । 
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बुलंभता से प्राप्ति-- 
विधान दुर्गते्ारां निधघानं सर्वेसंपदाम्‌ । 
विधान सोक्षसोख्यानां पुण्य: सम्यकक्‍्वमाप्यते ॥१४५॥। 
जो दुगति के द्वारों को बन्द करने वाला है, समस्त सपदाओ का भण्डार 
है और मोक्ष सम्बन्धी सुक्नो को करने वाला है, ऐसा सम्यर्इर्शन किसी महान 
पुष्य के उदय से प्राप्त होता है । 
घमसप्रहश्नावकाचार में मी इसी प्रकार कहा गया है। 
सम्पकत्व॑ दुर्लभ लोके सम्यवत्वं सोक्षसाधनस्‌ । 
ज्ञानबारित्रयोत्रोजं भूल धर्ंतरोरिव | 
इस महाविकट संसार के अन्दर सम्यग्दर्शन का प्राप्त होना महादुलेभ 
है, यहो मोक का मुरुष साघन है और यही ज्ञान-चारित्न की उत्पत्ति क निए 
बीज के सहश्य घमरूपी वक्ष को स्थिरता के लिए मूल-जड़ के समान है । 
सम्यकत्म के बिना सब निष्फल 
ध्यान दुःखनिधानमेव तपसः  संतापसान् फल, 
स्वाध्यायो5पि हि बन्ध्य एवं कुधियां ते निग्रहाः कुग्रहाः । 
मश्लोलाः खलु॒ दानशीलतुलना तीर्थादियात्रा वृथा, 
सम्यक्त्वेव विहीनसन्यदपि यत्तत्सवंमन्तगंडः ॥१८॥ 
अज्ञानी प्राणियों का ध्यान दु.ख का भण्डार ही है, उनके तप का फल 
संताप मात्र है, स्वाध्याय भी निश्चय से निष्फल है, इन्द्रियनिगप्रह भी दुराग्रह है, 
दान और शील की महिमा पूर्ण फलदायक नही है, तीर्थादि की यात्रा भी व्यर्थ 
है। परमार्थ से सम्यक्त्त के बिना अन्य सभी कार्य भीतर से निष्फल हैं। ओर भी 
कहा है-- 
शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्पेव गौरव पुतः । 
पूज्य महामणेरिव तदेव सम्यवत्वसंयक्तम्‌ ॥१५॥। 
(आत्मानुशासन) 
इन्द्रिवनिरोध, ज्ञान, आचरण और तप यदि सम्यक्त्वरहित हो तो ये 
पत्थर की तरह मारी हैं, यदि सम्यकत्व सहित हो तो महामणि की तरह पूज्नोय 
हैं। आाशय यह है कि ज्ञान, सवम ओर तप सम्यकत्व के बिना निरथेक हैं। 


मुक्ति-पथकी ओर : १५५ 


सम्पक्त्व से बढ़कर अन्य नहों 
सम्पवत्वरत्नान्न पर हि रत्न, 
सम्यक्त्वमित्रान्न पर हि मिन्नम्‌ । 
सम्यक्त्वबन्धोन परो हि बन्धुः, 
सम्यक्त्वलाभान्न परो हि लाभः ॥१७॥ 
जगत्‌ के अन्दर सम्पक्त्ररूरी रत्न से बढकर दूसरा रत्न नहीं है, सम्य- 
बत्वरूपी नित्र से बढ़कर दूसरा मित्र नही है, सम्यक्त्वरूपी माई से बढ़कर दूसरा 
भाई नही है. और अधिक कया कहा जाय सम्यक्त्व से बढ़कर दूसरा लाभ 
नही है । 
सम्पक्त्व की महिमा---सम्यग्दशेन को महिमा बसाते हुए रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार मे इस प्रकार लिखा है-- 
सम्यग्दशनसंपन्चमपि सातड्रदेह नम । 
देवा देव विदुमंत्मगढ़ाड.गारान्तरोजसम्‌ ॥२८॥ 
गणपघरादि देव सम्यग्दशंन सहित चाण्डाल को भी राख से ढके हुए 
अंगार के भीतर विद्यमान प्रकाश के समान देव कहते हैं। जैसे ऊपर की राख से 
अंगार राख सरीखा मालूम होता है परन्तु उसके भीतर अग्नि जरूर छिपी रहतो 
है। ठोक इसी प्रकार यद्यपि सम्यक्त्वी घाण्डाल ऊपर से तो बाण्डाल-सा ही 
दिखता है, फिर जी उसके अन्त रड्ध में सम्पग्दशन की जागती हुई ज्योति छिपी 
रहती है, इस कारण उसे देव के समान माना गया हैं। और भी कहा है--- 
दर्शवज्ञानचारित्रात्ताधिसानमुपाश्नुते । 
दर्शन कर्णधारं तन्मोक्षमार्ग प्रचक्षते ॥३१॥ 
ज्ञान ओर चारित्र की अपेक्षा (सर्वप्रथम) सम्यग्दशन की भुरुषतया 
उपासना की जाती है, क्योकि वह सम्पस्दर्शन मोक्षमार्ग में खेवटिया के समान 
कहा जाता है। ओर भी देखिये--- 
विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदया: । 
न सन्त्यत्॒ति सम्पकत्वे बीनासावे तरोरिव ।,३२॥ 
सम्यग्दर्शन के न होने पर, बीज के बिना वृक्ष के समात ज्ञान गौर 


चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि तथा फल का लंगना नहीं बनता अर्थात्‌ सम्य- 
गन के बिना सम्पर्शान गौर सम्यकचारित्त नहीं होता । 


१८६ : भुक्ति-पथकी ओर 


सम्पग्द्शनशुद्धा नारकतिर्यग्नपु सकस्त्रीत्वानि । 

दृष्कुलविकृताल्पायुदरि द्वतां च॒ ब्नजन्ति नाप्यव्नतिकाः ॥३५॥ 

जो सम्यग्दर्शन से शुद्ध हैं वे ब्रतरहित होने पर भी तारक, तिर्य॑व, नपूं- 
सक ओर स्त्रीपने को तथा नी चकुल, विकलाग, अल्पायु और दरिद्रपने को प्राप्त 
नहीं होते । और भो-- 


अमरासुरनरपतिभियंमधरपतिभिश्च नृतपादाम्भोजा: । 
वृष्टचा सुनिश्चितार्था वषचक्रधरा भवम्ति लोकशरण्या: ॥३ ८।॥ 


सम्पग्दर्शन के प्रभाव से भले प्रकार निश्वय कर लिए हैं जीवादिक 
पदार्थ जिन्होंने ऐसे तथा इन्द्र, धरण-न्द्र, नरेन्द्रो और गणधरो द्वारा नमस्कृत किये 
गये हैं चरणकमल जिनके ऐसे, धर्मंचक्र के घारक तीर्थंकर होते हैं, जो तीनों 
लोऊ$ के जीबो के शरणभूत होते हैं । 


शिवम्जरसरुजसक्षयमब्यावाध विशोकभयशडूस्‌ । 


काष्ठागतेसुखबिद्याविभवं विमल भजन्ति दर्शनशरणाः ॥४०॥॥ 


सम्यग्दर्शन ही है शरण जिनकी ऐसे भठय जीव जरा-रहित, रोगरहित, 
क्षयरहित, बाधार हित, शोक, भय, शंका से रहित, परम प्रकर्षता को प्राप्त हुआ 
है सुख और विद्या का बिभव जिसमे ऐसे कर्ममल रहित मोक्षपद को प्राप्त होते 
हैं। सम्पक्त्वकौमुदी मे भी कहा है। 


ताव:ड्रोमो भवाम्भोधिस्तावज्जन्मपरम्परा । 
तावद दुःखानि यावन्न सतां सम्यक्त्वसंशव:ः ॥१४८।॥ 
जब तक मनुष्यों को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक उनका 
संसार सागर भयंकर रहता है, तमी तक उनकी जम्मसन्तति चलती रहती है 
ओर तभी तक उन्हें अनेक दुखो का सामना करना पड़ता है और भी-- 
भवेद्व मानिकोध्वश्यं जन्तु: सम्यकत्ववासितः । 
यदि नोद्वान्तसम्यक्त्वों बढ़ायुर्नापि वे पुरा ॥२१॥ 
यदि इस जीव ने सम्यक्त्व को छोड़ा नही है ओर न सम्यक्त्व से पहिले 


किसी आयु का बन्ध ही किया है तो सम्यवत्व की वासना से युक्त वह जीव नियम' 
से वेमानिक देव होता है। अन्तमु हुं का सम्यक्त्व भी लाभप्रद होता है। 


मुक्ति-पथकी ओर : १८७ 


अन्तमु हृुतंमपि यः समुपास्य जन्‍्तुः, 
सम्पकक्‍त्वर॒त्नममलं॑ विजहाति सदा: । 
बसम्स्ाम्पते भवपथे सुचिरं न सोषपि, 
तद्विद्वतश्चिरतरं किसुदोरयासः ॥२२॥ 
जो जीव अन्तमु हू के लिए भी निर्मल सम्यक्त्वरूपी रत्न की उपासना 
कर उते शीघ्र ही छोड़ देता है, वह मी संसार के मार्ग मे चिरकाल तक नहीं 
भटकता, फिर जो उपे दी्घ काल तक घारण करता है उसकी तो बात हो कया 
अर्थात्‌ वह तो नियम से एक-दो अधिक से अधिक चार भव के अन्दर मोक्ष 
जायेगा । और भी-- 
धर्मकल्पतरोमु ल॑ द्वारं मोक्षपुरस्य चज॑। 
संतताराब्धो महापोतो गुणानां स्थानमत्तसमम्‌ ॥२४॥ 
यह सम्यग्द्शन धर्मूपी कल्पव॒क्ष की जड़ है, मोक्षरूपी नगरका द्वार है, 
संसारछूपी महासागर से निकलने के लिए बड़ा भारी जहाज है जोर गुणों का 
उत्तम स्थान है । 
निघानं सर्वलक्ष्मीणां. हेतुस्तीर्थकृत्कमंण: । 
पालयन्ति जना धन्याःसरयकत्वमिति निश्चलम्‌ ॥२४।॥। 
सम्यर्दर्शन सब लक्षिपियों का भण्डार, तीर्थंकरनामकर्म के बन्ध का हेतु 
है। धन्य भाग्य है उनका जो मनुष्य निश्वलरूपसे सम्फदर्शनका पालन करते हैं। 
सम्यग्दशेन की महिमा अपार है, जिसका उल्लेख #स्तेन्ककी एक महान 
ग्रन्थ बन जायेगा, परन्तु महिमा पूर्ण न होगी । कुन्दकुन्द स्वामो ने यहाँ तक कहा 
है कि-- 
दंसमभट्टा भट्ठा दंसणभट्टस्य णत्थि णिव्वाणं। 
घिज्संति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्झ॑ति ॥३॥ 
(दर्शन थाहुड़ ) 
सम्यग्दशेन से भ्रष्ट जीव ही भ्रष्ट कहा जाता है| सम्यग्दशेन से भ्रघ्ट 
जीव को निर्वाणपद नहीं होता है । चारित्ररहित को तो कभी भी (चारित्रपूर्ण 
होकर) सिद्धि हो सकतो है, पर दर्शनश्रष्ट तो कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर 
सकता है अर्थात्‌ सम्यक्त्वरूपी नोका के ऊपर आसीन हुए बिना ससतार-सागर से 
पार नही हो सकते । अतः हमें इसी समय तत्त्व निर्णयकर यथार्थ श्रद्धानपूर्वक 
परपदार्थों से भिन्न अपने आपमे अपनी झुचि, प्रतीति, अनुभूति करनी है । 


१८८ : मुक्ति-पथकी ओर 


सम्पक्त्वी भोगों में लीन नहीं--सम्यग्हष्टि जीव संसार, शरीर 
और भोगो में आसक्त अर्थात्‌ लोन नडी होता । कहा भी है-- 
धात्रीबालासतीनाथ-पश्चिनीत्तलवारिबत्‌_। 
दरधरज्जुवदाभाति भुझजानाइपि न पापभाक्‌ ॥ 


सम्यग्हष्टि धायमे आसक्त न होने वाने बालक को तरह, असतीनाथ 
यात्रि व्यभिचारिणी स्त्रो को आभक्तिपूर्वक नही सेवन करने वाले पुरुष की तरह 
ओर कमलिनी के पत्तों पर पड़े चंचल जल की तरह सासारिक विषयों को 
भागता हुआ अर्थात्‌ आवश्यक कर्मो को करता हुआ भो जलो हुई रस्सी की तरह 
पाप का भागो नही होत'-अनन्तानुअन्धी सम्बन्धी कर्मों का बन्ध नही होता। 
बन्ध न होने का कारण है ज्ञान और वेराग्य । 


सम्यग्दृष्टि के ज्ञान-वेराग्य 
सम्यग्दृष्टे्भवति नियत ज्ञानवराग्यशबितः, 
स्वं वस्तृत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या । 
यस्माज्‌ ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्तवतः रवं परं च, 


स्वस्मिन्नास्‍्ते विरमति परात्सवंतो रागयोगातु ॥१३६॥ 
( समयसार ) 


सम्पग्हष्टि जीव के नियम से ज्ञान और वेराग्य की शक्ति होती है; कक्‍्यो- 
कि यह सम्प्रग्हृष्टि अपने वस्तुपना यथार्थ स्वरूप का अम्यास करने को अपने 
स्वरूप का ग्रहश और पर के त्याग की वित्रिकर “यह तो अपना स्वरूप है और 
यह परद्रव्य का है ऐसे” दोनो का भेद परमार्थसे जानकर अपने स्वरूप मैं ठहरता 
है और परद्रव्प से सब तरह राग का योग छोड़ता है, सो यह्‌ रीति ज्ञान- 
वेराग्य की शक्ति के बिना नही होती । 
सम्यग्हृष्टि का ही वेराग्य सच्चा है, चाहे वह घर में हो या बन में । 
सम्यग्हष्टि निश्चय से पर का कर्त्ता-भोक्ता नही बनता, परको भी अपना कर्त्ता 
नही मानता, आत्मा को कमंम्रय और कर्मों को आत्मामय नहीं मानता, ससार- 
शरीर, भोगोके अन्दर आसक्त नही होता, अनिष्टसवराग मिलने पर खेदखिन्न नही 
होता, घन-पुत्रादि के अन्दर भी तीव्र अनुराग नहीं करता । ज्यादा क्या कहा जाय, 
सम्यग्हष्टि आवश्यक गृहकार्थों को करता हुआ भी कर्त्ता नही है और भोगता 
हुआ भी भोक्‍ता नही है, सबके बोच रहता हुआ भी कोचड़ के अन्दर पड़े हुए 
वर्ण के समान निर्मल रहता है, ससार के अन्दर रहता हुआ भी जल के अन्दर 


मुक्ति-पथकी ओर । १८६ 


कैमल के समान पृथक रहता है अर्थात्‌ सम्यग्हष्टि तो संसार के अन्दर रहता है 
परन्तु उसके अन्दर संसार नही रहता । यही कारण है कि आचार्यों ने ससार में 
रहते हुए भा सब्कद्ष्टि को अपने में ही बताया है । 


समकित-चिन्तामणि रतन, सर्माकत सुख्का कप । 
समकित मारग सोक्ष का, समकित निजीस्वरूप ॥।१०४।। 


निष्क्रष॑ -...हमें इस सम्यक्त्वरूपी रत्नकों शादवत अपने पास ही रखना 
है, अगर हमारे पास नहीं हैं तो जते बने तेपे इसकी प्राप्ति हमें इसी समय कर 
लेना है, कारण कि इसके बित्रा मोक्ष मार्ग नहीं दिखता । सम्यग्दर्शन को मोक्ष- 
महल की प्रथम सीढी कहा हैं। सम्पग्दशंन के होते ही सम्यग्जान हो जाता है 
और सम्यग्ज़ान के होते ही हमें सम्पक वारित्र स्वीकार करना है, सम्यकचारित्र 
को स्वीकार (सम्पर्क आचरणं) करते ही हो जायेगा चलना शुरु मुक्ति-पथकी 
ओर । 
मित्रो ! सम्यक्‌ रतनकों शाश्वत रखे समार । 
करके निजमें आचरण भवोदधि उतरें पार ॥ 
लघु बुद्धिके कारणें लुल जो इसमें होय | 
सविजन पढ़ना शुद्धधर तो मुकक्‍ती-पथ जोय ॥ 


5> शान्ति: । 


इस प्रकार यह चतुगति दु ख, कषाय, मिध्यात्व और सम्यग्दशंन विवेचन 
करने वाला, मुक्ति-पथकी ओर पुस्तक का तृतीय भाग आज वि० स० २०३३ 
मिती भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशो मगलवार दिनाक २५/८/१६७६ को सागर नगर में 
बाहुबली मन्दिर, वर्णी भवन में पूर्ण हुआ । 


55 जय सन्मति:। 


भजन 


जैसे ज्ञान रहित करनी अन्धी है घकरे खातो है। 
ईर्ष्या तृष्णा की मटठी मे जलती है चिल्लाती है ॥ 
उसी तरह से बिना क्रिया के ज्ञान पंगु है थोथा है। 
जो चारित्रहीन है उसको कहने भर का पोथा है ॥ 


ज्ञान आँख तो क्रिया पेर है, कया यह समझाना होगा | 
पढ़ लेना ही पूर्ण नही है जीवन में भी लाना होगा ॥ 
कोरी कथनी शब्द जाल है करनी ही फलदाता है । 
अक्षर ज्ञान व्यर्थ यदि करते नही कहा जो जाता है ॥। 


पडित बनना बुरा नही लेकिन इस पर तो गौर करो । 
बया जोवन में उतार पाये जो कुछ भी शोर करो ॥ 
यदि उषयोग नही कर पाये ज्ञान व्यर्थ ही जायेगा। 
लाद पुस्तक गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलायेगा ॥ 


गिद्ध उठे ऊंचा कितना ही, नभ से कभी विचार क्रिया | 
सदा जमी पर पड़े माप्॒ष टुकडो से उसने प्यार किया ॥ 
यो बकबादी बाते करता, लम्बी चोडी बड़ी-बड़ी। 
किन्तु विषय भोगो की चरबी छाता रहता पड़ी सडी ॥ 


किसी आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कही से आये थे। 
एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाये थे ॥ 
खाने वाला चतुर मात्र गिनने वाला मूरख जानो । 
इसी तरह ग्रन्थों का पाठी और अनुभवी पहचानो ॥ 


+थकडक४$- 


